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लेकर गद्दी पर्ययन्त अनेक प्रकारके छन्दों में वर्णित su 
`. रोमाभिषेकनाटक, कीमत * | | 
SRI aaan अनुवादित-जिसमें रामचन्द्रजी . 
` के अभिपेककी तैयारी और RAU अभिषेकका पीटाजाना परत 
TOG वरदान से सम लष्मण जानकीजी का वनगगन, 
आर दशरथ के प्राणत्याग पर्यन्त की कथा नाटक रीति से. 
वात्‌ हे ` 3 
> अमजालकनाटक,क्ीमत 2) f 
| ' RRT जिसमें शेकसपियरकी कोमो । आफएरस 
. [आशय है॥ | | 
नागानन्दनाटक, क्रीमत - ) | 
जिसका उल्था लालासीतारामजी ने संस्कृत से देशभाषा में ४ 
वर्ण MAC कियाह नाटक करनेवाले लोगों को बड़ाही आन- 
न्ददेनेवाला है ॥ 
हीट Gas, PAALI - 
इसका उल्या लाला ERAN ने संस्कृतसे भाषा में नाट- . 
` कके तार पर किया हे ॥ 
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षितकी है । तथा श्लोकों का प्रतिबिम्ब भाषा अर्थात्‌ ( फोटो- 
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येहेकालविधत्तः श्रतिविषयगणायास्थिताव्याप्याबिश्व 
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प्रत्यक्षामिःप्रपन्चस्तममिरवतवस्ताभिरष्ामिरीशः ॥ १॥ 
. या तनख़ब्रह्मणः याया AS: जळमित्यथः। 'अ 


पए्बससजादो तासुवीयमवासजत्‌' इतिस्मरणात्‌ । aT 


चविधिविधानश्रतिस्खत्यक्क तेनहुतंदत्त हविहविनीय 
ZNA वहत्यादत्ते । वहिरित्य्थेः | वहतिनाधाराधे 
यसम्बन्धेनादानलक्ष्यते। फलपर्यतता प्रापण व्यज्यते । 
अविधिहुतंभस्मीभवति 1 अतएवविधिद्दतमित्युक्तिःया 
च होत्री य तमानरूपा। जुहोतीति होत्री तीन्द्रादीनामपि 
तर्पेक्रत्वादतिशयोव्यज्यते। अतएवनात्मादिपदप्रयोगः। 
येच्देकालंरात्रिदिवरूपंविधत्तःकुरुतः। याचश्चातिः श्रव 
णेद्धियंतस्यविषयोगो चरोगुएःशब्दाख्यो यस्याःसा । 
विइबंजग दू्याप्यस्थितातेनाकाशाः यांचसर्वेषांबीजानां 


प्रकृतियोनिरित्याहु:। अनेन एथिवी । ययाच प्राणिनः | 


AMAA: इत्यत्रत्राणनोजान्मिन इति। 'प्राणीतृचेतनो 
जन्मी,इत्यमरः। एतिनवायुः । तामि'्रत्यक्षाभिरष्टाभि 
्तनुभमाताभःप्रपन्नोयुक्तः ईशोवोऽवत इत 'शीः॥ १॥ 
(अप्र fAs) ¦ 
| 


_ T CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri be Kosha 


पहिला अङ्ग | 
टीका 

कता की सृष्टि पेल्ही विधिहुत हवि जो लेइले वोहहोत्री । 
वे, दो कालंबतेंबिं श्रुतिविषय गुणा जो टिकी व्याप्य बिश्वा ॥ 
.. जाबोलें सर्ववीज प्रकृतितु जिससे प्राणि ये प्राणवाले । तुमको 

` वोईँश आठों तनुसें अवहि A जुविस्यातहैगा॥ १ ॥ . 
` जोशरीर बृष्टिकती बह्माकी पहिली सृष्टि जल अर्थीत्‌ ' पा 
, नोही रच पहिले वो तिस भें वीर्य र्चाथा, । इस स्मरण से । जोये 
ब्रिधिविधान श्रुतिस्मृति सें उक्त उससे हुत हवन किया हवनीय 
हवन करने योग्य जो द्रब्य वह से। अग्नि अथीत्‌ । बहति इस 
से आधार आधेय से लेना RATE फलपर्यत तक प्राप्त होना 
„ स्फुट होता हे। बिना विधि हवन किया भस्म होता है । इसी से 
विधिहुतकहा। जो होत्री यजमानरूप हवनक सो होत्री। इससे 


 इद्धादिकों का भी तपेणकरना अतिशय प्राप्त होता हे । इसीसे 


' आत्मादिप्रयोग नहीं दिया। जो दो रात्रि दिवसका रूप करती 
' हे) जो श्रुति श्रवणेन्द्रिय उसका विषय गोचर गुण शब्दनाम 
जिसका जगत्‌ को व्याप्तहोके स्थित | इसवास्ते आकाश | जि- 
सको सवे बीजों की प्रहति कहते हें । इससे TAR जिससे 
प्राणी जीवधारी जीववाले हैं । इस से वायुहुआ उन प्रत्यक्ष आठ 


शरीरास अथात्‌ TAT से भपन्न TH इंश (बः) तुमको (अवत) 
। रक्षाकरे ॥ यह आशीवाद हुआ L N 


` (इस श्लोका एक अर्थ तो यह हुआ और दूसरा अर्थ लिखतेहें ) 


i 
| 
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न JATZ: । 
मूलम्‌ | 

अथ प्रभदष्यंतःचःअवत रक्षतु इति । ताभिःशरी 
र्त्वातपञ्चमहाभतरूपामियज्ञकृरणाद्धादरूपा मेल्लॉक 
qarana विशिष्टतजस्वित्वात्‌ राज्ञश्चन्द्रसूयरूपा 
भिरष्टाभिस्तनुभिःश्रपन्ञः। तथाचभुगुः- अग्निवायुयमा 
काणामिन्द्रस्यवरू एस्यच। चंद्रवित्तेशयोश्चेवमात्रानि. 
हत्यशास्वतीः। यस्मादेषांसुरेन्द्राणांमात्राभिनिर्मितोब 
पः। तस्मादमभिभवस्येषसवभूतानितेजसा,॥ इति अथ 

या सृष्टिः्खष्टराध्यत्यनेनशकुन्तलाप्तचिता | एतावतूका 
| लपयैतंसृष्टेरजातत्वादायत्वम्‌। याविधिनासुरतविधिना 
हृतंनिषिक्तहृवीरेती वहतीतितस्याः्गभेः । होत्रीत्यनेनः 

` कण्वः । येष्देइत्यनेनानसूयाप्रियंतदेसरूयो कालं) शापां 

तंसमयंविधत्त:बोधयतः-पातिबत्यादिभिर्गण विश्व॑व्या 

` प्यश्न॒त्यावातंयाविषयेदेशेगणेखिलिः शाङ्गरवशारहतमो 

_ तमीमिरयतएतारृशीस्थिता । [ श्रातिविषयगाणादइत्ये 

HA | एतेनसणभायास्तस्या दुष्यंतद्वारदेशगमन 

म) सवषा बाजमळभतश्चक्गवातत्वाङ्गरतः। तस्यतप्रकू 

तिरुखत्तिरितिभरतोत्पत्तिः। ययाप्राणिनः प्राणत इत्यं 

_ ननभरतशकुतळयासहर्वपरागमनम।अष्टाभिःप्रस्यक्ा 
मिः प्रकृत्यादिमेः ARTEA ॥ १॥ 

_ इतिद्वितीयोऽर्थःसमात्तः॥ 


| 
vi 
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अब प्रभु दुष्यंत तुम्हारी रक्षाकरं । तिन देहियों से agana म- 
हाभूत पंचरूप होने से यज्ञकरणसे होठरूपसे लोकपांलाश 
से विशेष्टतेज से चंद्र सूर्यरूप से आठतलु से प्रपन्न युक्त । भृगु 
ने कहा हे । अग्नि वायु यम सूर्य इन्द्र बरुण चंद्र ओर कुबेर इनके 
अंश होने से देवताओं के तेजको प्राप्तह आ इसीसे सब प्राणियों 
को स्वतेज से तिरस्कार करता है ॥ यह राजा अब जो सृश्कि्ताकी * 
पहिली है इससे शकुंतला सूचितक्ी क्योंकि इतने कालतक इस 
सृश्टिके होने से पहिली कही । जो AAA भोग बिलासादि 
से हुत निषिक्त की गई सींच्रीगई । हवी जो रेत वीर्य तिस 
को धारणकरे सो तिसका TA होत्री इसकरके कणव लिया। जो 
दो इससे अनसूया प्रियंबदा सखी दोनॉकाल शापके अंतको (वि- 


` घत्त)बोघ कराती थी। पतिन्रताआदि गुणों से संसारको व्याप के . 


स्थित श्षति वार्ता से देश में गुण नाम तीनकरके शाईख शार- 


द्वत गोतमी इनसे ले जायीजाय ऐसी स्थित | [श्रतिविषयशुणा] 


एकपद है इससे गर्भसहित तिस शकुंतला को राजा दुष्यंत के 
द्वार जाना सचित किया सबका बीजसूलभूत चैक्रवर्तिल होने से 
भरत । तिसकी प्रकृति उत्पत्ति भरतकी उत्पत्ति । जिस से प्राणी 
प्राणवाले हें भरत शकुंतला के साथ स्वपुर में आगमन सूचित 
किया इसीतरह वह दुष्यंत आउ तलुसे रक्षाकरे ॥ १ ॥ 

यह आशीर्वादपूर्वक मंगलाचरण कहा | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= TARIF: | 


मूलम्‌ | 

( नांद्यन्ते ) | 

सत्रघारः-( नेपथ्यामिसुखमवलोक्य ) आर्ये | यदि नेप 
थ्यविधानसवासेतम,इतर्तावदागम्यतास्‌। 


नटी-( प्रवेश्य ) आयपुत्रइ्यमास्म । | 

सुत्रधारः-आर्यअभिरूपभयिष्ठापरिषदियम्‌। अद्यखट 
कालिदासग्रथेतवस्तनाभिज्ञानशाकंतलनाम घेयेन 
नवन नाटकनोपस्थातव्यमस्माभिः। तत्प्रतिपात्रमा 
धीयतांयल्लः। . . 


नटी-सवो हेतश्रयोगतयायस्यनकिमपिपरिहास्यते। . 
ूत्रधारः-आयकथयामितेमतार्थै । आपरितोषाडिडुषां । 
न.साधुमन्यंत्रयोगविज्ञानम्‌ ॥ बलवदपिशिक्षिता 

नामात्मन्यप्रत्ययंचेतः ॥ २॥ 


नटी-एव,मेततू । अनंत्रक्रणीयमार्यआज्ञापयत । 
- सुत्रधारः-केमन्यद्स्याःपरिषदःश्चतिप्रसादनतः | त 
दिममेव तावदचिरप्रटत्तमपभोगक्षमं भष्मसमय 
_ मांधकृत्यगीयताम्‌ । संप्रतिहि। | 
__ सुभगसाठजावगाहाः पाटलसंसर्गसरभिवनवाताः | 
मन्शवसुळभनिद्रादिवसाःपरिणामरमणीयाः॥ ३॥ | 
नटी-तथा । (इति गायति l) wi 


TATA: सकृमारकेशरशिखानि । | 
| अवतसयन्तिद्यमानाःप्रमदा शिरीषकुसुमानि॥ ७॥ | 
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पहिला AE | & 
टीका 
( नांदाकरते हैं ) 


An 


सूत्रधार-(नपथ्यकातरफदंखकर) आये! यदिनेपथ्य की सराजाम 
तय्यार हे तो इधर आओ। | 

नटी-(जाके) आयुपुत्र ! ए हूं में । 

सूत्रधार-आय ! कुछ तमाशा देखनेको चाहती हे सभा। आजसो 
कालिदास की बनाई अभिज्ञान शाकुंतल नामधेय नये. 
TERA उपस्थान करना उचित हे हमको तिसका प्रतिपात्र 

- बनाओ यत्नसे- : 

नटा-भले तमाशे करने से आये को कोई नेही sant | 


सृत्रधार-आय | कहताहूं. तरे मतलब को | जबतक ख़शहों बिद 


_ पानही तमाशा भला तभीतक वो । बहुतै पढ़नेसे भी नावि- 
` श्वासआंत्म में चित्‌ का ॥ २॥ | 


नटी-ठीक हे । इसके अगाड़ी आर्य ! कार्य करनेलायक बताव। 
JAM- क्या और ZA सभाके श्रवणकी प्रसन्नता से। सो ये अ 


` भी आनेवाली गर्मी समयको अधिकार करके भोगने लायक 


गानगावो । इसवखत | 
सुभगजल चालते हे पाटल फूलोंकि सुगंधि लगि हवा है। 
छायागहिरी नींद दिनहें परिणाम रमणीये ॥ ३॥ 
नटी-ठीक है। (यह गाती हे।) | ty 
` थोडे थोड़े SATS भ्रमरे कुमलाइकेशर शिखाहि। 
हुवती CAT प्रमदासी रसके जु फूल Wee ew | 
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१० प्रथमोङ्कः। 
सल्‌ स्‌ 4 
सत्रधारः-अआरयेसाधगीतम्‌। अ्रह्दोरागबद्धचित्तरत्तिरा 


¢ लिखित इवसवतोरंगः । 

| तदिदानीं कतमत्प्रकरणमाश्रव्यनमाराधयासः। 
नटी-नन्वायेमिश्रेः प्रथममेवाज्ञ्तमभिज्ञानशाकतलना - 

मापर्वे नाटकंप्रयोगेऽधिक्रियतामेति। 

| नत्रघारः-आर्ये!सम्यगनबोधितोस्मि | अस्मिनक्षणेवि 

po स्मरतखलमयाकतः। 

_ तवास्मिगीतरागेणहारिणाप्रस भंहृतः। एषराजेवदु | 

ष्यंतःसांरंगेणातिरंहसा॥ ५ ॥ ० । ० (इति निष्कांतो) 


इतिप्रस्तावना॥ s 


( ततःप्रविशति मगानसारी सशरचापहस्तो राजा | 
रथनसतश्च । ) | 
सतः-( राजानंम्टृगंचावलोक्य ) आयुष्मान्‌ । कृष्णा 

सारददअक्षस्वायिचाधिज्यकामके । मृगानुसारिणं _ 

साक्षात्‌ पर्यामीवपिनाकिनम््‌ ॥ & ॥ | 


राजा-सूतदूरमसुनासारद्रणवयमारृष्ठा:। अयपुन q 
रिदानीमपि- | 


ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बडटणिः प 
रचार्धेनप्रविष्ठः शरपतनभयाङ्गयसापरवकायम्‌। द भेर 
ase: श्रमविदतमखश्रेशिमिःकी एवर्त्मा qaqa | 
डुतताहियतिबहुतरस्तोकमब्यो प्रयाति ॥ ७॥ . 
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पहिला अङ्क | ११ 
टीका 
त्रधार-आय! भलागाया । अहो रागसे वँधी वित्तृत्तिसी रंग- 
भूमि तसवीरसी हे। सो इससमय किसप्रकरण आश्रित होकर 
इसकी आराधना करें । 

नटी-अजी, आरयभिश्रों ने पहिलेही आज्ञा करदी थी कि अभि- 

ज्ञान शाकुंतलनाटक तमाशे में अधिकार करो यह | 
सूत्रधार-आर्य ! अच्छा बताया | इससमय में भूलही गयाथा। 


काह स मनहरगात तर से जबदस्ता में हारगया । राजा 
दुष्यंत की नाई हिरण के अतिवेग से ॥ ५ ॥ 


( दोनोंगये ) 
प्रस्तावना समाप्त हुई ॥ 
(करते हैं प्रवेश फिर शृगके पीछे दौड़ते राजा रथस हितसूत और) 


` सूत-(राजाको और मृगको देखके) महाराज बृगमें दी दृष्टि तुम्मे 


भा बानतानतकाजुम । मृग पीछे भागते को शिव साक्षात्‌ 
म दखता ॥ ६॥ 


` राजा-सूत, दूर इस मृग ने हम सचे । अभी यह फिर । 


शिरको नीचे मुकाये फिर गिरत रथमें लगाई ह दृष्टी पीछे 


. आधाघुसेदै शरगिरन कि डरे घसा पिछलितनमें। आधीसा घास 


को ये थकित मुख खुलेसे RAR ह मार्गे देखो फुदकी लगावे धर 
रणिपर शिरे है कुछी ये उड़ाहे॥ ७॥ | 
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१२ प्रथमोइः | 
HAA 
Q 
` तदेषकथमनुपतत एवमेप्रयत्ननेक्षणायः ULT: 
सतः-आयष्मनउद्घातिनीभमिरोतमया AATA 
नाद्रथस्यमंदीकृतोवेगः। तेनसुगएष [वजकुटातर: | 
संप्रतिसमदेशवर्तिनस्तेनहुरासदोभाव॑ष्यात | 
राजा-तेनहि मृच्यन्तामभीषतरः। - 
सतः-यदाज्ञापयत्यायष्मान्‌ ( रथवेगंनिरूप्य ) आयु 
षमन्‌पझ्यपश्य। 
मक्केषरर्मिष निरायतपूर्वकाया निष्कंपचामरशिखा 
निमतोध्यकणाः । आव्सोद्धतेरापि रजीभिरलघनाया 
चावन्त्यमीमगजवाक्षमयेवरथ्याः॥ ८ ॥ 
राजा-सत्य । अतीत्यहरितोहरीश्चवततेवाजिन 
तथाहि॥ यदाळोकसद्म ब्रजातेसहसाताइंपुलता Ae 
घेविच्छिबं भवतिकृतसन्धानमिवतत। प्रकृत्यायह कम 
वतिकूृतसन्धानमिवतत्‌ नमेदूरेकिचितक्षणमपिनपाश्व 
रथजवात्‌ ॥ & ॥ सतपश्येनव्यापाद्यमानम्‌ 
` (इति शरसंधार्ननाटयांते) 
( नेपथ्ये ) 


भा भा राजन्‌! आश्रमम्ट्रगोऽयनहुतव्यो नहतव्यः। 


सततः-(्राकणयांवलोक्यच) MAHA! अस्यखलते 
बाएपातवातनःक्कष्णस्तारस्यांतरेतपर्विनउपस्थिता; 
राज़ा-(ससंश्रमम ) तेनहिप्रणह्यम्तां बाजिनः। 


सूतः रतथा (इतिरथंस्थापयति) कि र 


(ततःभरविशत्यात्मना ततीयोबेखानसः ) 
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पहिला AE | १३ 
टीका 
सो ये केसे पीछे भागते को अच्छीतरह देख नहीं पडता । 
सूत-महाराज, अबतक ऊँची नीची भूमिथी जिससे मेंने घोड़ोंको 
रोक रोककर चलायेथे। इसीसे ये हिरण दूरनिकलगया । अब 
आपको बराबर भूमिहोने से वह मिलना कुछ मुशाकेल न. 
हागा॥ 7 
राजा-तो छोड़ो रास | | 
सूत-जो आज्ञाकरें। (रथ दोड़ाके ) महाराज देखो देखो । 


छूटतेहि रास पहिली तनु जो बढ़ी है नाकंपते उठगये सब के. 
TEU | भगनणएुमाड्रामलगी न उलकिती हे मगतेहे नासहत. . 

` वेग सृगाक घोड़े ॥ ८ ॥ 
„ राजा-सत्यहे। सूयके घोड़ों को मात करते हैं रथके घोड़े वैसेही। 
.. जु दखीथी पतली चलति वह मोटीकट अवे कटी आधी जो 
थी वह भी अब साबुत बनगई स्वभावीसे वांकी वह भी अबसीधी 
` नयन को नहीं पास दूर ना कुड क्षणभर में भागे रथ कुय्हां ed 
` सूत, अब इसे मरा देख। (शरचदाया) 


? Diag ( नेपथ्येमें ) 
` हेराजन्‌! यह आश्रम का मृगहै इसे मतमारो इसे मतमारो। 
' सूत-(सुनके और देखक) महाराज अव यह आपके वाएके अ- 
' ` गाड़ी वो आया परन्तु ये दो तपस्वी मना करते हैं। 
. राजा-(घत्राकर) तो घोड़े रोको | 3 
o सृत~अच्छा (रथ को रोका) 
(फिर तपस्वीसहित दोचेले आगे) 
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१४ Tans: | 


AAT | 
___ वेखानसः (हस्तमुद्यम्य) राजन्‌ आश्रमझगोयंन | ` 
: हतव्योनहंतव्यः | 
| तत्साधकृतसंधानं प्रतिसंहरशायकम । आतेत्राणा 
| यवः शस्त्रनप्रहतेमंनागसि ॥ १० ॥ | र 
| राजा-एषः प्रतिसंहतः ( इतियथो क्तंकरोति ) 7 
वेखानसः-सहृशमेतत्पुरु वेशप्रदीपस्यमवतः | E 
| जन्मयस्यपुरोनेशे युक्तरूपमिदंतव । पुत्रमेवंगुगोपे 
ते चक्रवतिनमाप्रहि॥११॥ : 
इतरो-(बाहूउद्यस्य) सवथाचक्रत्रतिनपुत्रमाघ्चुहि । 
राजा-(सप्रणामम ) प्रतिहतम्‌ । 
वेखानसः | राजन्‌ समिदाहरणाय प्रस्थिता वय ! ` 
म्‌ । एषखलु कएवस्थकृलपतेरनमालिनीतीरमाश्रमो 
हृश्यते | नचेदन्यकायोतिपातः, प्रविश्य प्रतिगृह्यता 
मातिथयसत्कारः! अपिच। 
रम्यास्तपोधनानां प्रातेहतविध्नाः क्रियाः समवलो 
कय । ज्ञास्यसि कियड् जोमेरक्षतिमोवीकिणाङ्इति १२ 
राजा-अपिसंनिहितोऽत्रकलपतिः। न 
व॑खानसः-इदानीसेवदुहितरं शकुंतळामतिथिसत्कारा र 


oa 


म निजुज्य दुवमस्याः प्रतिकूलं शमयितुं सोमती 6 

थगतः। os 

राजा-भवतु । तामेवपश्यामिसाखल विदितभक्तिं नो | 
महषेःकथविष्यति। | EK 
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पहिला Ax | ey 
टीका 
` तपस्वी। ( हाथ उठाके) हे राजन्‌ ! यह आश्रमका मृगहै इसे मतं 
मारो इसे मतमारो | 
. वानतानाकिया अच्छा वानतारन योग्यहो। वे कुसर न मारो. 
शस्त्र दुःखीकुरक्षणे ॥ ॥ १०॥ 
राजा-य उतार [लया ( वाणृतारा) 
.. तपस्वी-चाहिये ऐसाही पुरुकुलदीपक आपको | 
जन्म जिसका TAT योगरूप जु एतव । ऐसा पुत्र गणों 
' वाला चक्रवतिकु प्राप्तहो ॥ ११॥ । 
दोनाचेले-(हा्था को उठाकर) सवथा चक्रवर्ती पुत्रको प्राप्त होवो 
6 राजा-(प्रणामसमेत) बाह्मण के वचन शिरमाये। 
. तपस्त्री-राजा हम यज्ञके लिये समिध लेनेजाते | | यह आगे मा- 
लिनीके तीरपे कुलपतिकशवका आश्रम दिखलाई देताहे । 


आपका कार्ये में हजा न हो तो चलकर अतिथि सत्कार ली- 
जिये। ओर भी । ; 


अच्छी तपोधनों की नहि कहि विघाक्रिया। जगह देख जानहु 


BAH मेरीरक्षे मोवा किणांकयह ॥ १२॥ 
. राजा-हें यहां तुम्हारे Te | 


| तपस्वी-अपनी पुत्री शकुन्तलाको आतिथि संत्कार देके उसीकी 
| | ग्रहदशा निवारने को सोम तीथ पे गये हें । 


ARNA 
2 


राजा होसोहो। उसीको देखूंगा वो मेरीभक्किको जानमहिसेकहेगी। 
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१६ TATE: | 


मूलम्‌ ह 
वेखानंसः-साधयामस्तावत्‌ | | 
| ( इतिसशिष्योनिष्क्रांतः ) | 
राजा-सत। चोदयाइवान्‌। पण्याश्नमदशनन तावदा | 
त्मानेप॒नीमहे । 
स तः-यदा ज्ञापयति आयुष्यान्‌। `. * 
| ( इति भयोरथवेगंनिरूपर्याते ) | 
| राजा-( समंतादवलांक्य ) सूत अकथितापेज्ञायतएव 
| यथायमाश्रमाभोगस्तपोबनस्येति । 
सतः ।-कथमिव । 
राजा-किनपह्यातिभवान्‌। इहहि । 
नीवाराःशुकगभकोटरमखभ्ष्टास्तरूणामध परिन. 
ग्धाक्चिदिंगदीफलमिदः सूच्यंतएचोपलाः ॥ fa 
इवासापममादामेन्नगतयः शाब्दसहतेस््रगास्तायाघार 
पथाइ्चवल्कलशिखानिष्येद्रेखाकिताः ॥ १३॥ 
संतः-सवेमुपपन्नम्‌। ee क 
राजा-(स्तोकमंतरंगत्वा ) तपोवननिवासिनामपरोधो 
--माभत्‌। एतावत्येवरथस्थापय यावदवतरामि।॥ | 
सतः-ध॒ताः MARN k अबतरव्वायुष्मान्‌। d 
राजा-( Mada ) सतविनीतवेषेणप्रवष्टव्यानि- तपो 
. वनाने नाम । gadaa गह्यताम ( इतिसतस्या 
_ भरणानधनुश्चापनीयापयांते ) सृतयावदाश्रमवाः 


सिनः प्रत्यवक्ष्पाहसपावतेतावदाद्रेएछाः क्रियतां | 
. वाजिनः। 
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= अङ्क | १७ 
टीका 
तपस्वी-हम काम सिद्ध करें। 
| (चलोंसहित गया ) 
राजा-सूत घोड़ेहांक पुण्य आश्रम के दर्शनसे पवित्र होवें । 
सूत-जो महाराज आज्ञा करें। 
( फिर रथ जोर से चलाता है ) 
राजा- min देखके) सूत विनाकहे भी मालूम होजाता कि 
यह तपोवन की भूमि है | 
सूत-येकेसें । 
राजा-क्या तुम नहीं देखते हो। इहां तोतों के saa गिराहमुनि 
अनखोहलसंपृक्षों तले चिकनी शिलूजुवनीहिंगोट कुटने, को 
` ये धरीदीखती। ना भागे हँ ang शब्द सुनिके विश्वास 
सेहो जु ह्यांजल लेने Sle माग्ग, वकल शिखासे निझलि से 
चिह्विता ॥ १३॥ a 


सूत-अव सवजाना । 
राजा-( कुछ अगाड़ी बढ़के ) इन तपोत्रनवासियों का कुछ EAT 
न हो इस वास्ते यहांही रथ रोको जबतक में उतरल । 
त-रास पकड़रकसी है। उतर महाराज । 
राजा-( उतरके ) सूत तपोवन में सादे वेषसे जाना चाहिये सो, 
यह अब लो। 

(सूत को वस्र उतार दिये ओर॒धसुप भी दिया) .. 
सूत-जवतक तपोवनवासियों को में देखकर AG तब्रतक तुम 
St को सस्ताय लो। pett क 

| ii 
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१ TANF: \ 
मूलम्‌ 
सतः-तथा ( इतिनिष्क्रांतः ) 


राजा-( परिक्रम्यावछीक्यच ) इदमाश्रमदारम्‌ | याव 
तप्रविशामि ( प्रविश्य नि!मेत्तंसचयन्‌। ) 


शातामदमाश्रमपदस्फुरात च म बाहुः कृतफलाम | 
हास्य। अथवाभाबतव्यानां हाराणभवान्तसवत्ना१७॥ | 


( नेपथ्ये ) 
इतः इतो AEA 


राजा-( ater ) अयेदक्षिणिनरक्षवाटिकामाला | 


प इवश्चयते। यावद्‌त्रगच्छामि (परिक्रम्यावलोक्य च ) 


अये एतास्तपस्विकन्यकाः स्वप्रमाणानुरूपेः सेचनघटे - 
बालपादपेभ्यः पयोदातुमितएवाभिवर्तते.। ( निपुणं ` 


निरूप्य । ) आअहोमधुरमासांदशेनं | 


शुदांतढुलेभमिईवपुराश्रमवासिनोजनस्य। दूरीकृ | 


ताःखलगणरुयानलतावनळतामः॥ १४ ॥ 


यावदिमांडायामाश्रित्यत्रतिपायामि। ( इतिविलोक | 


यनूस्थितः। ) 
(ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सहसखीभ्या शकं 

_ तला ।) 

शकुंतठा-इत इतः सरूयो। | 

अनसया-हला, शकुंवलेल्कत्तोषि तातकाइयपस्याश्न 
मतक्षका:प्रियंतरा इतितर्कयामि। येननवमाठिका 
कुसमपेलवालवमप्पेतेषामालियालपरणेनियक्का | 
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msn SO NST 


"णा. 


डक + 


= अङ्ग। १६ 
टीका 


सृत-अच्छा। ( राजागया ) 
राजा- ( फिरके और देखके ) यह तपोवन का दरवाजा है जब- 
तक भीतर जाऊं | 
( भीतर जाके ) निमित्त जनाता हुआ। 
शान्त यह आश्रमपदा फुरतरु बाहू कहां फल यहां EF l A- 
थवा भवितब्यो का दाराहिं हहोत सर्व्वत्र ॥ १४॥ 
SPE SIPH ( नेपथ्य में ) 
इधर इधर सियो । 
राजा-(कान देके ) इस फुलवारी के दक्षिण ओर क्या Basal 
कासा बोल सुनाई देता है जबतक में जाउं | 
(चारोंतरफ फिरकर ओर देखकर) अहो ! ये तो तपस्वियोंक्गी 
कन्या अपने वित्त के अनुसार कोई छोटी कोई बड़ी गगरी बक्षोंको 
सीचने केलिये जाती हैं धन्य हैं केसी मनोहर इनकी चितवनहे ! 
स्ववाक्ये खियन-में यह आश्रमवासिनी ह दुल्लेभ ॥ 
BANAT वनलता बागीविकि, ज्ञ वेलको TAT W १५॥ 
इस छाया में ठहरकर सुन्न देख । SEI 
| ( खड़ाहोकर देखने लगा।). 
(शकुन्तला अनसूया ओर प्रियंवदा ऊपर कहेवेषसे आई ) 
शकुन्तला-सखियो इधर आओ। 
अनम्या-हे सखी ! शकुन्तला के पिता कण्व को ये बिरुले तुझ 
सेभी अधिक प्यारे होंगे नहीं तो तुझ सुकुमारी को इनके 
सींचने की आज्ञा न दे जाते तेरे चमेली से अग पर दया 
लाते ॥ | 
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/ Fo प्रथृमोङ्कः | 
मूलम्‌ 


a 


शाकुंतला-नकेबलं तातनियोगएव। AAA सादर | 


स्नेहएतेषु। 
( इति ङक्षसेचननिरूपयाति | ) 
राजा-कथमियंसाकणए्वढुहिता | असाधुदर्शीखलु तत्र 
सवानकाइ्यपः। यद्मामाश्रमघमनियुङ्क्त । 


दं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमसाधयितुयद्द | 
ald | धुवसनीलोत्पलपत्रघारया समिल्लतडिज्ञम्टाषे | 


व्यवस्थाति ॥ १६॥ 


~ 


अवतुपादपांतहित एवविश्रव्धंतावदेनांपश्यामि । 


( इतितथाकरोति। ) ` 


शकतला>सखि अनसये | अतिपिनदेनवल्कळेन प्रियंव | 


दा नियन्त्रितास्मि। शिथळयतावदेतत । 
अनसया-तथा-(.इति शिथलयति । ) 
प्रयवदा-अत्रपयोधरविर्तारयिह. आत्मनोयोवनम 
ZAFT | 
राजा-काममसनुरूपमस्या वयसो वल्कले नपनरलंकार 
श्रियंनपष्यतिकृतः। 
सरासेजमनविड शीवलेनापिरम्य मलिनमपि हि 
माशालक्ष्म लक्ष्मी तनोति । इयमधिकमनोज्ञावहक 


id 


लनापितन्वीकिमिव्रहि मधराणां मण्डनंनाकृतीनाम १७ 


शकुतला-( अग्रतो$वलोक्य |) एषवातेरितपल्लवांग 
GUACARA केशरदक्षकः । यावदेनंसंभा 
वयामि । क 
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a EN ee at 
- टीका Ue | 
` शकुन्तला-सखी निरी पिताकी आज्ञा नहीं a उक बृ में 


Mee है 


भाई कासा स्नेह है ॥ 


( पेड़ को पानी दिया ) 
राजा-क्या यह WHAT की पुत्री है। उस ऋषिका हृदय बड़ा 


PIX हांगा 1जेसने एसी सुऊुमारी को ऐसा कठिन काम 
सांपा हे॥ 


शरीर है ये जु स्त्रभावसे भला करे भि इच्छा तपसाधनेकं ये) 
` जरुर नीले कमला कि पत्तिसे ऋपीतुकाटनकुचहे सामिधलता १६ 


"६ ७. A San 


ह सा हा Tal में छिपा इसे देख ( वेसेही करताहुआ ) 
. शकुन्वला-साख अनसूय ! बहुतजोरसे प्रेयंवदाने वकलसेबांधी 
हूँ सो इसको दीला कर | 


' अनसूया-अच्छा। ( दाला किया। ) 

परयवदा-यहा स्तनाके ISAT AT शरीरके योवनकी निन्दाकर | 

राजा-ठीक हे इसकी अवस्था गेल यह वकल क्या शोभा.नहीं 
देताहे, देताही है। काहे से । 


कमल सुभग लागे जो लगाभी सिंवाला मलिनभिबिच चन्द्रे 
वामि अच्छा हि साहे। यहमि बहु मनोहर वकला सेमि तन्त्री 
नहिं कुछ गंहना हे सुन्दरो का समी हे ॥ १७॥ 
` शकुन्तला-( आगे देखकर । ) सियो देखो हवाके झोका से 
` ` हिलते HUTT के पत्ते ऐसे मालम देते हैं मानों अंगुली से 
' बुलारहे हैं॥ चलो वहीं चल ॥ 


4 


el ny eb octet saree os see ७०7९८४७८८७ २८2 
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२२ AHIR: | 
मूलम 
( इति परिक्रामति। ) | 
प्रियंबदा-हठाशकंतले, MAAMTASUAS यावत्त 
योपगतया लतासनाथइवाय केशरदक्षकः प्रति 
भाति। _ 
शकृतला-अत्रखलप्रियंचदासेल्व । 
राजा-प्रियमपितथ्यमाह शकुंतला । अस्याः खल | 
धरःकिशलयरागः कोमळविटपानुकारिणो बाहू । | ` 
कसममिवलोभनीय योवनमंगेष संनडम १८ ॥ | 
अनसया-हला WHAT, ZAARA: सहकारस्य _ 
त्वया कतनामधेया वनज्योलनाते नवमालिका। ` 
5 एनां बिस्मृतवत्यसि । 
शकुतला-तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि । ( saga 
व्यावलोक्यच | ) TAT रमणीये कालएतस्यल 
तापादपामेथुनस्य व्यतिकरः HIG: | नवकसम ` 
यावना वनज्यात्स्तारनग्धपल्लवतयापभोगक्षम 
सहकारः | ( इ।तेपञ्यंतीतिष्ठति । ) 
AA-AAA, किजानासे शर्कतला वनज्योत्स्ना 
मतिमांत्रं पयतीति । 
अनसया-नखलु विभावयामि | कथय। | 
प्रियंवदा-यथा वनज्योत्स्नानुरूपेणपादपेनसंगता अ : 
पिनामंवमहमप्यात्मनो5नुरूपंवरंलमेयेति। l 
कुतला-एपननतवात्मगतोमनोरथः | ( इतिकलश 


मावजयाति। ) 3 


anotan 
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टीका | : 
j (चली ne 
[ प्रियेवदा-सखी शकुन्तला कुछ यहां ठहर इस लिये कि जतक 
तू इस आम के नीचे खड़ी है यह ऐसा शोभायमान होरहा है 
मानों इसके लता लिपटी है- 
` शङ्कुन्तला-इसी से तेरा नाम प्रियेवदा हे.। 
॥ इष्यन्त-प्रयदा ने बात प्यारी भी और सत्य भी कही क्योंकि 
` इसके यह | 
[ यह होठ नवहिपत्ते बेल नरमसि हे खिलत यह फू नसाहे योवन 
ये अंग में AAU १८॥ 
. अनसूया-साखे शकुन्तला यह आमकी स्वयेवर वधू तुम्हारी नाम ' 
pp निकालीहुई वनज्योत्स्नाइस नामसे नई चमेली | क्या इसको 
` भूल गई | 
[` शकुन्तला-तो मैं आत्माको भी भूल जाऊंगी-( लताके पास 
. जाके देखके ) देखो यह माधवीलता यद्यपि इसके फूलने के 
दिन अभी नहीं आये हैं केसी जड़से चोटी तक कलियों से 
' लद रही हे ( दोनों देखतीखड़ीहुई ) | 
प्रियंवदा-अनसूया क्या जानती है तू शकुन्तला वनज्योत्स्नाको 
बहुत देखती हे । 
: अनसूया-में नहीं जानती तू कह । | 
| प्रियंवदा -जेसे वनज्योत्स्ना अपने समान TARY पाई वैसेही तू 
भी आत्मसहृश वरको प्राप्त होवेगी यह में कहे देती ह । 
| शकुन्तला-अवश्य तेरे मनकी बात है। | 
| ( घड़ा मुकादिया । ) | 


Í 
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2 ` प्रथमोइ: | 


qa 
राजा-अपिनामकलपतेरियमसवणक्षेत्रसभवास्यात्‌ । २ 
अथवा कृत॑संदेहेन | 
असंशयक्षत्रपरिभ्रहक्षमा 
Waly मस्याममिलाषिमेमनः | 
_ सतांहिसंदेहपदेपुवस्तुप 
प्रमाणमंतः करणप्रटतय: ॥ १९ ॥ 
तथापितच्वतएनामुपलप्स्ये । 
शकंतछा-( ससंश्रमम्‌॥ ) अम्मोसलिछसेकसंशअमोह 
« = लोनवमाठिकासुज्मित्वा _ वदनंसेसधकरोमिवतेते 
( इतिभ्रमरबाधांरूपयाति +) 
राजा-( AECEA | ) 


ठापाड्रांदष्टिस्टशासे बहुशोवेपथमती रहस्यारूया 
यीवस्वनसिम्डकणातिकचरः | करोव्याधन्बंत्याः पि 
बसिरतिसवस्वमधरंवयं तत्वान्वेषान्मधकरहतास्त्वंस 
लुकृती॥ २०॥ ` 


शकुतला-न एषदुष्टोविरमति । अन्यतो गमिष्यामि १ 
( पदांतरेस्थित्वा-सदृष्टिक्षेपम्‌।) कथितो प्यागमि 

| Md हला, -परित्रायेथामनेनढुविनीतेनदुष्टमरध 
करेणपरिभयमानास्‌। 

भे-( सस्मितम्‌ । ) के आवांपस्त्रालुम्‌ । gia ' 
कन्द । राजराक्षतन्यानि तपोवनानि नाम । 


र्‌ 
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टीका 


EN 


| राजा-निश्चय यह ऋषिकी बेटी सजाती स्री से नहीं है। अथवा - 
भरे ही मनमें सन्देह हे । 
जरूर क्षत्रीकु AIST | 
लगेस्मँ मोरामन श्रेष्ठकाभि जो । 
WAS सन्देह कि चीजमें सदा 
प्रमाण अन्तःकरणप्रबृत्तिये ॥ १६॥ 
द्र इसका सत्यगत्तान्त तो अवश्य खोजना चाहिये॥(घबरातीसी) 


q शकुन्तला-दयी दयी यह दीठ भारा नइ चमेली को छोड़के मेर 


दनको ओर आता है ॥ (CAR की वाधा निरूपण करती भई) 


राजा-( इच्छासहित ) 
|| Fe 
पे FeAl की TATA घररातीह AN THAT जाके.करत 


च A 


ह भेबरे तू गुपतगूं ॥ हटाती हाथों से तदपि तुहि पीवेरति सवे हमी 
' खोजें तत्वापर अब करे मात हमको ॥ Ro ॥ 


मे शकुन्तला-पह दीठ मोरा नही मानतां। AI यहांसे अन्त चलू 
म॑ (दूसरी जगह जाके । कटाक्षपूर्वक।) अरी देखो यहां भी पापीने 


AS 


g पीडा न छोड़ा हे सखियो! ऐते हठीले ARA बघावो मेरे को। 


॥ दोनें।-( हँसके ) कोन हम रक्षा करनेवाली हैं। राजा इुष्यन्तको 
` पुकार राजासे रक्षित तपोवन प्रसिद्धहे । म 
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२६ _ प्रथमोइः। 
सलम | 

राजा-अवसरोयमात्मान प्रकाशयितुस्‌। नभतव्यनमेः 

तव्यम्‌ (इत्यधोक्के। स्वगतम्‌) राजभावस्ख भिज्ञ 

तोभवेत्‌। AAT | एवंतावदा भेघास्ये । | 
शकन्तला-( पदान्तरेस्थित्वा,सध्िक्षेपम्‌ ) कथमितो 

मामनुसराते) ` | 
राजा-( सत्वरमपसुत्य 1 ) 

कः पोरवे वसुमतीं शाति शासितरिदुविनीताम््‌। 
अयमाचरत्यविनयं सुग्धासृतपस्तिकन्यासृ॥ २० ॥ | 

( सवाराजानंदष्ट्रा किचिदिवसंश्जान्ताः । ) 
अनसूया-आयनखलमकिमप्यत्याहितमीइयंनोंत्रियस 
खामधुकरणाभिभ्यमानाकातरीभता। ( इतिशकंतलां, 
दर्शयाति। ) $: 
राजा-( शकुंतलामिमखोभत्वा । ) 'अपितपोबधेते । 

( शकुतलासाध्वसादवचनातिष्ठति । ) 
अनसूया-इदानामतिथिविशेषद्धाभेत। हला, शकुतळे 

गच्छाटजम्‌। | 

फलमिश्रमधमुपहर | इद॑पादो दकंभविष्यति । 


'राजा=भवतीनांस़बतयेब गिराकृतमातिथ्यम्‌। 


[यवदा-तेनह्मस्यांप्रच्छायशीतलायां- -सप्तपणवेदि 
काया मुहुतसुपविठ्य परिश्रमविनोदं करोत्वार्यः । 


राजा-ययमप्यननकर्मणापरिश्रांताः | 


अनसया-हूला शकुंतलेउचितंनः पयपासनमतिथीना। 
Al अत्रोपविशामः । ( इतिसवेउ पविशंति।) | 


= 


पहिला AF | l २७ 
a टीका 
| राजा-यह समय आत्मा को प्रकट करनेका है मत डरो मत डरे। 


1. ( आधा कहकर मनमें ) राजापना तो जानाही जायगा पर 

l ` द कहु | 

ग शकुन्तला-( कुळ अगाडी ASH ) ( कटक्षसमत ) केस SAL 
' भीचलाआताह। 


राजा-( आग झट बढ़के । ) 
। ` कोपौखा एथिवि पालत कुम्रारिगयनकु दणड तेही । यह कौन 
आचरे ढिठाई भोलिन्म तपस्वि कन्यानमें ॥ २०॥ 
| ( सब राजाको देखके चोंहदागई |) 
T अनसूया-महाराज, यहां सतानेवाला तो कोई नहीं हे पर हमा- 
i रीसडी एक भरे से विरीवी सो भय खागइ है। 
| (शकुन्तला को दिखाती मई। ) : 
राजा-(शकुन्तला की ओर होके ) हे सुम्दरी तेस AMAT बढ़े । 
सूया-इस समय पाहुने के विशेषज्ञाम से प्रियसाखि शकु- 
9, न्तले, Hel मं जा। 
' ` फल फूल भेंट को लेआ यह जल होगा पेर धोने को। 
. शजा-तम्होरे मैठि बोलों Gal केलेजा ater होगया। 
© अनसया-आओ पाहुने घड़ीक यहां विश्राम लो गहरी छाया के 
दरे. ` कदली के पत्ते पे बेठके थकेहो 
' राजा-तुमभी तो थक गई होंगी। 
` अनमूया=अतिथि का सम्मान करना उचित हे आओ यहां वेडे, 
j ( सव केठ गड । ) 
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शकंतठा-( आत्मगतम्‌ । ) किनुखल्विमश्रक्ष्यतपांवन 
विरोधिनोविकांरस्य गमनीयास्मिसंरत्ता । 


. राजा-( सर्वा विलोक्य।) अहो समवयो ERAN 
ये भवतीनां साहादम्‌ । 


प्रियंवदा-( जनांतिकम्‌।) अनुसूये, कोनुखल्वेष च. 
तरगम्भीराकृतिश्चतुरं प्रियमालपन्‌ प्रभाववान्‌ 
इवलक्ष्यते। ' ` | 


अनसया-सांख, ममाप्यास्तकातृहरुम | एच्छामिता 
A ( प्रकाशम्‌ ।) आयस्यमधरालापर्जाने 
तो विखंभो माँ मंत्रयते कतम आर्येण राजषेंवी 
 शोऽठंक्रेयतेकतमोवाविरहपयृत्सुकजनः कृतो देशः 
RAAT वा सकमारंतरोपि तपोषनगमनपरिश्र 
„ 'मस्यात्मपदमुपनीतः। 


शकुंतला-( -आत्मगतम्‌। ) हृदय मोत्ताम्य | एपाल 
या चिन्तितान्यनसंयामंत्रयते । 


राजा-( आत्मगतम्‌। ) कथमिदानीमात्मानं निवेद 
यामि कथं वात्मापहारंकरोमे । भवतु । एंवंतावदे 
TAZA । ( प्रकाशम्‌। ) भंवति यः पोरवेण राज्ञा 


` धर्माधिकारे Aga: सोऽहमविघ्नक्रियोपलम्माय 
चमारण्यमिदमायातः | 


| 
i 
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पहिला अङ्ग | RE 
टीका 
शङुन्तला-( आपह AT |) | 
a पाहुने को देखकर मेरे मनमें ऐसी बात उपजती हे जो 
तपोवनं के योग्य नहीं- 
राजा-( सब को देखके। ) जेसी विधाताने तुमको बेष और नि- 
काई दी है प्रीति भी तुम्हारे आपस में अच्छी रकी है। 
प्रियेवदा-( होले अनसूया से ) सखी, अनसूया यह नया A- 
तिथि कहांसे आया है जिसके अंग में सुकुमारता के संग गु 
रुता और बोली में मधुरता के संग गम्भीरता हे ये लक्षण तो 
बड़े प्रतापियों के हें ॥ 


_ अनसूया-सखि मरेको भी सन्देह है में भी चाहती हूँ कि कुछ 


पृछ (प्रकट ) तुम्हारा मीठा वचन का विश्वास मेरेको कुछ 
कहाता हे कि महाराज से कोनसे राजर्षि का वंश शोमा को 
आप्त होता है कोनसे देशकी प्रजाको विरहमें व्याकुल किया ॥ 
क्या कारण है जिससे तुमने अपने कोमलगात को इस F- 
न तपोवन में पीड़ित [किया | 
शक्ुन्तला-(मनमेंही ) अरे मन तू आतुर मतहो धीरज घर तेरे 
हितकी बात अनसूयाही कर रही हे। 
राजा-( आपही आप ) अब में क्यों कर प्रकट और केसे छिपा 
रहूँ न हो। पर इसे यूं कह | | 
( प्रकट ) हे ऋषिरुमारी में पुरुत्रंशी राजाके नगर में निवास 
करताहं ओर पुरुत्रंशियों ने मुझे धर्म कार्य सोप रले हैं इस- 
लिये आश्रम के दशन को ATE | 
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३० TARE | 
मुलम 
अनसया-सनाथाइदानी TAAL: | 
( शकुंतला शेंगारलज्जारूपयात t) 
सख्यो-( उभयोराकारंविदित्या । जनातकम । ) gal 
शकंतलेययनत्राद्य तातः MARATA | 
दकेतलळा-ततःकनवदत Bib Bue 3 
सख्यो-इमंजीवित सबस्वेनाप्याताथावशप ENA के 
रिष्यांते। ® Ae; कलती ती 
शकुंतळा-युवामपेतप । किमापिद्दयकृखा AAA । | 
यत्रयोवचनंश्रोष्यांमे। | 
राजा-वयसपितावद्‌ भवत्योः सलीगतएच्छामः । 
 संख्यो-आये MAIS इवेयमभ्यथना। 
राजा-भगवान काइयपः शाइवते ब्रह्माणस्थित इतिप्र | 
HM: | इथं च वः सखी तदात्मजेतिकथमेतत्‌। | 
अनसया-शुणोलायेः। अस्ति. कोऽपि कोशिक इति 
गोत्रनामधेयो महाप्रभावी राजाषः। 
राजा-अस्ति । श्यत । | 
खनसया-तमावयोः प्रियसख्याः प्रभवमवगच्छ । 
उज्झितायाः शारीरसंवधनादिभिस्तातकाइयपो5 
स्याःपिता | 
राजा- उज्झितशब्दून जनितं में कोतृहलम्‌। च्या 
"मलाच्छोतमिच्छामि। ` 
` % कुयीदित्यर्ःअत्र “ च्यत्ययञ्च ,, इतिसजेण 
विष्यवू ,, | 


की न E कक बम 


त्यथ:अत्र “ च्यत्ययञ्च ,, इतिसजेणत्वादेशानांव्यस्ययेतिध्यर्थर्भ | 
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पहिला अङ्ग। xe 
रीका 
अनसूया-मदात्मां TSK TIRA से इस वनके धम्मचारी भी स- 
नाथ हुये । 
( शङुन्तला कुड लज्जा शङ्गारक्री करती भड ।) 
दोनोंसखी- ( शंकुन्तला ओर राजाके आकार देखके । AAN ) 
सलि शकुन्तला जो आज यहां पिता कख होते | 
शकुन्तला-तो क्या होता । 
दोनों-इस पाहुने का जीवसे भी सत्कार करते | | 
शकुन्तला-चत परे हो | तुम्हारे मनमें BA ओरही हे | कुड कुछ 
अपने FAT बनाती हो | | 
राजा-हमभी तुम्हारी सखी का बृत्तान्त Taq हैं। 
दोनों सली-यह आपका Haas है। | 
राजा-कण्रऋषि तो ब्रह्मचारी हैं प्रसिद्ध हे। यह वार्ता तुम्हारी 
सखी तिनकी पत्री केसे | Pi 


अनसूया-सुनों महाराज | कुशिक के वंश में एक बड़ा प्रतापी 

. राजपि हे । 

राजा-हां हे | Gale | विश्‍वामित्र | 

अनसूया-तिसी से हमारी सखीकी उत्पत्ति जानों। | 
तिस Sistas को शरीरपुष्टि आदि से पिता कणप इसके 
प्रिता इथे | | 

राजा-चोड़ीमई के कहने से तो भरेको आश्‍चर्य होता है। पर 
HSH इसको कहो मेरी सुननेकी इच्छा है। 
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३२ प्रथमोङ्कः | l 


HAA 


ठर 
अनसया-श्षणोत्वायः । गोतमी तीरे पुरा किल तस्य | 
_ शाजर्षेरुप्रे तपसिवतमानस्य किमपि जातशंकेदे 
Baa नामाप्सरा-्रेषिता नियमविघ्नकारिणी । 
राजा-ग्रस्त्येतदन्यसमाघिमौ रुत्वं देवानाम्‌ । 
अनसया-ततो वसंतोदारसमये तस्याउन्मादयित 
रूपंप्रेक्ष्य । 
( इत्यधोक्केळज्जयाविरमाति । ) | 
- राजा-परस्ताज्ज्ञायत एव | सवथाप्सरसः सभवषा । 
अनसूया- AAA \ 
राजा-उपपद्यते | ye ee 
मानपीषऊर्थवास्यादस्यरूपस्यसंभवः | नप्रभातर ; 
ठंज्योतिरुदेतिवसधातलात्‌ ॥ २१॥ 
( शकंत॒लाउधोमखीतिष्ठाति । ) 
राजा-( आत्मगतम्‌ | )लब्धावकाशोमेमनोरथः । कि 
gaga: परिहासोदाहतांवरप्रार्थनांश्रुत्वा Jas, 
_ धीभावकातरंमेमन pe 
प्रियंवदा-( सस्मितंशकुंतलां विलोक्य नायकाभिमुखी 
भत्वा। ) पनरपि वक्तकामइवायः। k 
( शकुतलासखीमंगुल्यातअयाति । ) 


अस्तिनः सचरितश्रवणलो भा दन्यदपि प्रषटव्यन्न | | 


प्रियंबदा-अलंविचार्य । घ्मनियंत्रणानयोगस्तपस्थि 
जनो नाम। 
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पहिला अङ्ग | ३३ 
टीका 

अनमूया-सुनो महाराज | गोतमी नदी के किनारे पहिले कभी 
उस राजाप क उग्रतप करतेहुये देवताओं के कुछ शड़ा हो 
नेते मेनका नाम अप्सरा भेजी थी । तपमें विवन करनेवाली । 
राजा-सत्य है देवता ऐपेही ओरोंकी तपस्यासे डरजाते हैं। 

अनसूया-वसन्तऋतु में मेनकाकी छवि निरखतेही | 

( इतनाकह लज्जित AE | ) 


` राजा-आग हमने जान लया के शकुन्तला अप्सरसे उत्पन्न 


क्षत्रियकी पुत्री हे । 
अनसूया-हां  . 
राजा-जाना जाताहे कि | 
. ओर नारिनमँ केसे होइ इसकी रूप समानता । am तेज 
पृथ्वी से ना उगे है दमक करे॥ २१॥ | 
( शकुन्तला शिर फुका के लज्जा को प्राप्त होती भई |) 
#उष्यन्त-( आपही आप) मेरी मनोकामना सिद्ध होनेके लक्षण 
तो दिखाई देते हैं पर द्विविधा यही है कि सखी. ने कहीं ब्या- 
हकी बात हँसी से न कही हो। . 
मियवदा-( हसकर पहिले शकुन्तलाकी ओर फिर राजाकी और 
Ga |) क्या आपके मनमें कुछ कहनेक़ी है। | 
( शकुन्तला अंगुली से वजती भई ) 


NN 


. शाजा-्तुमने अच्छा सोचाहे । 


हां मेरे मनमें इस अनूठे चरित के सुननेकी अभिलांबा ओरडे 
प्रियेवदा-महाराज सोच के, क्योंकि तपस्त्ियो के ऊपर बस नहीं 
चल सक्काहे किसी का। 


नें! दुष्यन्त नाम जहा पावा जाय बह राजा समभफना चाइय। 
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पेज ्थमोङ्कः। ` 


सलम 


राजा-इति सखीते ज्ञातुमिच्छामे । | 7 
बेखानसंकिमनयात्रतमाप्रदानादूळ्यापारराधमदन | 

` स्य निषेवितव्यम्‌ ॥ अत्यन्तमव मदिरेक्षणवज्ञमामे | 
राहदोनिवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः॥ २२॥ 


~ 


प्रियंबदा-आर्य, धमेचरणपिपरवशोऽर्यजनः। गुराःपुनः | 
रस्या अनरूपवरप्रदाने संकल्पः 


राजा-( आत्मगतम्‌। ) ATA IAS AAA | 

भव हृदय सामिलाषं संप्रति संदेहानिर्णयोजातः। आ 
शंकसयदरिन तदिदंस्पशक्षमंरलम ॥ २३ Ul 
शकुंतला-( सरोषमिव । ) अनसूये गामेष्यास्यहम | j 
अनसया-किनेमित्तम | 


शकंतला-इमामसंबडप्रलापिनीं प्रियंवदामायायेगोतं 
म्यै निवेदयिष्यामि । 


- अनसया-सखिनयुक्तमकृतसत्कारमतिथिविशिर्ष विस्र 
` ज्यस्वच्छंद्तो HAN | 


(Medal नकिचिढुक्तात्रस्थितेव्रत) | 
राजा-( ग्रहीतमिच्छन्निशह्यात्मानम्‌। आत्मंगतम्‌। ) 
£ “अहोचष्टाप्रतिरूपिकाकासिजनमनोद्धत्तिः। 
> अहंहि 


ष्मनुयास्यन्मुनितनयांसहसाविनयेनवारितप्रसरः | 
स्थानोर्दनुच्चलन्नप्रिगत्वेवप॒नः प्रतिनिरत्तः ॥ २४ ॥ | 
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उ vr ` a 
PN नी: T T RNIN 


` अनसूया-क्या काहे का जाता हैं। 


पहिला अङ्क | Et 
टीका 

राजा-तुम्हारी सखी को जाननेकी इच्छा हे | : 

इस्का यु नम तप जोकि विरोध कामका सो ए ब्रतादि सव 
दानसू YEAR & या माट आंख जिनकी तिनके य संगही क्या 
ए सखी रहमि ह्यांहि सदा तुम्हारी ॥ २२॥ 
परियंवदा-हे महात्मा इमारी सखी पखश हे । और इसके बड़ोंका 

यह UET ह कि इसी के समान बर मिले तो दे | 
राजा-(आपही आप।) समान वर मिलना तो बहुत कठिन नहीहे। 

अव हृदय हो अभिलापा। अत्रहि तुं सन्देह निर्णया भया ॥ 
जाने जुवा कि अग्नी वहि छूने योग्यै रत्नः॥ २३॥ 
शकुन्तला-( RIA होकर। ) अनसूया में जाती हूँ । 


Fim, बळ: 
तीही. > 


शकुन्तला-भं गोतमी से जाकर कहूँगी कि प्रियवदा मुझे छे- 

, ड़ती है । is 

अनसूया-ह सखी यह उचित नहीं हे कित ऐसे पाहुन को वि 
ना सत्कार किये छोड़कर चली जाय। | 7 

( शकुन्तला ने कुछ उत्तर न दिया चल खड़ी हुई |) 

राजा-( ऐसा उठा मानों रोकेगा पर फिर आपही रुकके | आपही 

¦ आप कहन लगा । ) 

` अहा कामी मनुष्यों की केप्तीमति भंग होजाती हे। 

Persea REHE 

में अब तो । 

: चलता पीछु Gels तनयाक भर रुकूही गया। REA 

सेन भी हटा यहां सम्पूलम यह की TAZ आय[॥ २४॥ 
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af प्रथमोइः | 


HAA 


प्रियंवदा-( शर्कत्ां निरुष्य। ) हला,नतयुक्तेगतु पर । f 


NX “>> 


शकुंतला-( सञ्चभंगम्‌। ) ARTA । 


प्रियंवदा-र॒क्षसे चनेहे धारयसि. मे । एहितावत्‌। आत्मा 
नं मोचयित्वा ततो-गामिष्यसि। 
(इतिबळादेनांनिवतयति।) ` ` र्‌ 
राजा-भद्वेठक्षसेचनादेवपरिश्रांतामत्रभवर्तीलक्षय | त 
थाह्मस्याः। `. 
स्जस्तांसावतिमात्रलोहिततरबाहूघटोस्षेपणादच्या | स 
पिस्तनवेषथंजनयति श्वास!प्रमाणाधिकः | स्रस्तंकण ` 
शिरीषरोधिवदनेघर्मीभसांजालकंबन्येखेसिनिचेकहस्त |. 
यमिताः पर्याकुलामधजाः ॥ २५ ॥ 


तदहमेनामन्रणांकरोमि)(इत्यंगलीयेदातुमिच्छाति।) 
( उभेनाममुद्राक्षराण्यनुवाच्यपरस्परमवलोकयतः। ) 
राजा-अलमस्मानन्यथासंभाव्य। राज्ञःपरिम्रहो$यामि ` 
ति राजपुरुषंम्रामकाच्छथ = i 


प्रियंवदा-तेनहि नाहत्येतदंगुंलीयकर्मंगलीवियोगम | 
आर्यस्यवचनेतानऐेदानीमेंपा ( faa ) 
हला शकुन्तले-माचितास्यनकाम्पनायेण अंथवोर्स | 
हाराजेन | गच्लेदानीम । pee ` 


शकुन्तला-( MATAT |) यद्यात्मनः प्रभविष्यामिं | 
(भकाशम्‌। ) ` 
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ron RI 


पहिला AE | ३७ . 
टीका 


' प्रियंवदा-( शकुन्तला को रोककर ।) सखी तेरेकी-यहां से न 
जाना चाहिये । | | 
'शकुन्तला-( कटाक्षस हित |) क्यों नहीं जाना चाहिये ) 
प्रियवदा-सखी अभी तुझे दो रक्ष सीवने को और बाकी हैं। इधर 
आओ इस ऋण से आत्मा को छुड़ा के फिर जाना । 
_राजा-में जानताइ कि तुम्हारी सखी ga सीचने से ही थकी है। 
और इसके | fe Neots 
दीली वाइरु हाथ लालहि भये TH उठाने छुँ यह इसकी काँ 
पत,हैं कुचा कुळ यहां हांफे मि ज्यादेहिहे ॥ दलकी कान शिर" 
सक रोक मुखपे बंदा पसीनों कि ए चोटी खलति कु एक हाथ T- 
be छूटी हं अलकाबली ॥ २५॥ | 
तो में अब इसका ऋण यों चुकाताह। 
( अंगूठी देना चाहता है |) 
( दोनों सखी मुदरी के अक्षर वांच कर आपस में देखतीभई ।) 
राजा-इसके लेने से तुम यह सङ्गोच मत करो कि यह राजा की 
वस्तु है क्योंकि में भी तों राजपुरुषह मुझे येह राजा से मिली हे । 
प्रियेवदा-जो ऐसी हे तो महात्मा इसे अपनी उंगली से न्यारी मत 
करो तुम्हारे कहनेही से ऋणं चुक गया | | ( कुचे हँसके |) 
हे सखी शकुन्तला इस महात्मा ने दया करके तुझे छण से 
| _ छुड़ा दिया। अब तू चाहे जा। PB.) 
: शकुन्तला-( आपंही आप। ) SSeS 
RYH अपने बश में रही तो क्या इन बातों को मलजाऊंगी। 
(प्रकट | ) 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३5 TAR: | 
सलाम्‌ 


कात्ंविसजितव्यस्यरोव्यस्यवा 
राजा-( झाकुन्तळां विलोक्य । आत्मगतम्‌ ) किनुखलु 

यथावयमस्यामेव मियमप्यस्मान्‌प्रातिस्यात्‌ । 

थवा लब्धावकाशाम प्राथना | Het: | | 
. - वाचं न मिश्रयति यद्यपिमहचोमिः कणददात्यभिम 
खे मयि भाषमाणे । कामं न ति्ठतिमदाननसंसुखीनाम 
यिष्ठमन्यविषया aq दृष्टिरस्याः ॥ २६ ॥ 
॒ ( 1924 । ) 
. भोमभोस्तप्रस्विनः संनिहितार्तपोवनसत्वरक्षाये भ 
वत । प्रत्यासन्नः किल म्गायाबिहारी पाथिवों दुष्यन्त i 

तुरगखुरहतस्तथाहिरणुवटपविषक्तजलाद्रवल्कले 

षु । पततिपरिणतारुणप्रकाशः शाळभसमृहइवाश्चमद्रु 
मेष २:9॥ rae | 

पिच | | 

तीव्राघातप्रतिहततरुस्कंघलग्नेकदेतः पादाकृष्ट 
ब्रततिवलया सङ्गसजातपाशः ॥ मतोविघ्नरतपसइव 
नो मिन्नसारङ्गयृथोधमारण्ये प्रविशति गजः स्यन्दना 
लोंकमीतः॥ २३ ॥ | 

(adat दच्वा किञ्चिदिवसंञ्रान्ताः।) - | 

राजा-( ्रात्मगतम्‌ । ) अहो धिक्‌ । पोरा अस्मदन्वे ; 

षिणर्तपोवनमुपरुन्धंति। भवतु । प्रतिगमिष्याम 
EMA | | 
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टीका... 
जाने की आज्ञा देनेवाली अथवा रोकनेवाली तुम कोन हो । 


रजा-( शकुन्तला की ओर SAH | आपही आप। ) जैसा मे” 
रामन इस पद्मिनी से उलमा है वेसाही इसका भी मुझ से 


त, 
222 ne a N 


हि ओर बोले । मेरे तु सन्मुख नहीं यह ठाढि होती ज्यादा A 
ओर विषयों नहि TS इसकी ॥ ३६॥ | 

| (नेपथ्य स!) Sere 96 
UY हो हो तपस्थियो आश्रम के जीवों की रक्षा करो राजा दुष्यन्त 
' आताहे MA करता | 

| ` ` दर aes जसे TAT । दरखंत सूकत गील THAT गिर _ 
| BRAT श्याम सेहो। टिडेन समूह इवा नमे &१। TURYN 
ail 


l aR दिखाई देता है। यही मनोरथ पूरा होने के उत्साह का 
| कारण है। 

प काहे से कि। 

| बोली मिलावति नहीं ममवाक्य में ए काना लगावतिह मोर 


se 


चलता तोडे दरखत यं लगत इकदाँत डाले । पेरे खची aa 
तू इसने बेलही होय फांसा | TTA मूर्ती बिवन कि हमरे छूट हॉ 
थिन्‌ क BUSA आवेये है तपसिन विषे AG StH जु हाथी ॥ २८॥ 
( आषिकुमारियों ने कान लगाकर सुना फिर चाक पड़ी ) 
' राजा-(आपही आप। ) 
[. अरे विकार है इन एखासियों ने झु Bet २ यहा आकर 
[ तपोबन में विधन डालाहे अब इनके पास जानापड़ा ॥ 
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Qo TARE: | 
| 
मलम | 
सरूयो--आयेअनेनारणयकडतांतेनपरयाकुळाःस्म। | 
अनुजानीहि नउटजगमनाय | | 
राजा--( ससंश्रमम्‌। ) गच्छंतुभवत्यः | वयमप्या श्रम 
पाड़ायथानमवाते। तथा प्रयातेष्यामहे । | 
( सबउत्तिष्ठुति । ) 
सख्यो--आय | असंभावितातिथिसत्कारं भयोऽपिप्रेक्ष 
` णानिमित्तं ठञ्जावहृआरयै विज्ञापयितम्‌। राजामामे 
बम्‌। दशनेनेव भवतीनां पुरस्कृतो5स्मि । 
( शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सव्याजंबिळम्ब्य 
सह सखीभ्यानेप्क्रान्ता।) 
राजा--मदोत्सुक्या ऽस्मिनगरगभनं प्रति । यावदनयाः 
त्रिकान्समेत्य नातिदूर तपोवनस्य निवेशयेयम्‌ ॥. 
नखळ्शक्कोमि इाकृन्तलाव्यापारादात्मार्न निवर्वयि 
तुम्‌ । ममहि। 
गच्छातपुरः शररंधावतेपश्चादसंस्ततंचेतः। चीनां. 
शुकामबकताः जातेवातनीयमानस्य । २ ( इतिनिष्क्रां 
ताः सव्‌। ) 


इति प्रथमोङ्कः। 


र ToN à 
s के 4 
; > 
azy ` ; » 
rea eg 
ड soa “er 
aao nrg, 7 rr i 
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पहिला अङ्ग | ३१ 
ex 


दोनोसिखी-हे महात्मा, अबतो हम को इस वन के समाचारसे 
डर लगताहे आज्ञा दो तो कुटी को जांय। 


` राजा-( चमकतासा ) तुम जावो। में भी इस आश्रममें विघ्न न 


हो ऐसा Ta करूंगा ॥ 
(aa उठखड़ी हुई ) 
दोनोंसली-हे महात्मा जैसा तुम सरीखे पुरुषों का सत्कार होना 
चाहिये सो हमसे नहीं बनाहे इस लिये हम यह कहती ल- 
जाती हैं कि कभी फिर दशन देना ॥ 


' शजा-ऐसा मत कहो । तुम्हारे देखनेही से हमारा सत्कार हागया 


A 


( शकुन्तला राजा का दंखेताभया PRAT मिप्तस ठहरकर चः 


~ लती हुई । ) 


राजा-हाय अब में नगरकी ओर केसे जाऊं अब सुक से नगरका 
- ओर तो चला नहीं जाता इस वास्ते साथ वाला को बिदाकर 
` के कहीं वनके नगीचेही डेरा करूंगा। शकुन्तला के हावभाव 
` देखनेकी लालसा मेरे हृदयसे केसे जायगी मरक ॥ 
ग्रामकं चले शरीरा दौड़त पीछे न लागता चत्‌ ए। पतला 
वसन ध्यजाका चलता हवा सु RI ॥ RE ॥ 
( सब गये। ) 
इति श्रीस्वामिलच्मीनाणयणशर्म्मेणा विरचिते 
प्रतिबिस्मे प्रथमोऽङ्कः ॥ १ ॥ 
( पहिला AX ) समाप्त । 


९ 
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धीगणशाप नमः ` J 
| 
| 
| 


अभिज्ञानशाकुन्तलं नाटकं 


Ana 


Rg ॥ . | 


~ ON 


(ततः प्रविशति विषण्णोविदूषकः। ) 


` विदूषकः-( REI) भो | दृष्टम्‌ एतस्य सगयाः; 
. शोळस्यराज्ञो वयस्यमावेन निर्विण्णोस्मि। अयं रू 

गाऽयंवराहोऽयंशादूळ इति म्हि || 

पादपच्छायासुवनराजीष्याहिणड्यतेऽटवीतोऽटवी । 


~~ > 


 पत्नरसकरकषायाशकटानागारनादंजळानिपीयन्ते । 


आनेयतवळ शूल्यमासभयिछ आहारोभज्यते। तर ' 
गानुधावनकाणडतसंधे. रात्रावपिनिकासं शयितर्व्यना 
स्ति। ततामहत्यवप्रत्ाषदार्या पत्रः शकनिळब्धकेवेन | 
हणकोळाहलेन प्रातेबो!घेतोस्मि। इयतेदानीमपिपी 
डाननिष्क्रामाति। ततोगणएडस्योपरि पिटकः संठत्तः। ह्या 
'कलार्मास्त्रवहानषृतत्रमवतो झगानसारेणाश्रप्रपदंप्र 
विष्टस्यतापसकन्यका शकुन्तला ममाधन्यतयादशिता । | 


es 
=. 
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| श्रेगणशाय नमः 


अभिज्ञानशकुन्तला नाटक 


2 


° 


| इसराअंक ॥ 
| ( बिपाद करता हुआ माढव्य आया। ) 
| 


| मोढव्य-( श्वास सेंचकर। ) इस खृगयाशील राजा की मित्रता 
' सेहम तो बडे इःखी हैं यहां गम्भी की इपहरी में यह aT 
आया वह बराह गया उधर Asa जाता है यही कहते इस 
` ` वनसे इसमें इससे उसमें ' पशुओं की भांति, भागना पंड ताहे । 
७. ` कहीं छाया भी इतनी नहीं मिलती जहां कुळ विश्राम लिया 
जाय पहाड़की नदी में वृक्षों के पत्ते गिरकर सड़गये हं प्यास 
लगे तो उन्हीं का पानी पीना पड़ता है। 
खाने को शल पर भुना मांस खाना मिलता है सो भी कु 
समय पर। घोड़े के पीठे दोड़ते दोड़ते देह ढाली हो जाती ह।. 
और रातको नींद भर सोना नहीं मिलता फिर बड़े भारहा दासी. 
जाये मांसही मांस पुकारते हैं ओर चलो वन को चलो वनको 
यह चिल्ला चिल्ला कर कान फोडते हैं। ये इःख तो थहा तबतक 
एक नया घाव ओर हुआ । कि हमसे बिछुड़ कर राजा TT 
पीछे चलते तपर्ट्रियों के आश्रम में पहुँचा वहां मेरे अभाग्य 
` से उसकी दृष्टि एक तपस्वी की कन्या पर कि जिसका नाम श- 
कुन्तला है पड़गई ॥ uF 
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8४ ढितीयोङ्कः। 


मलम्‌ 


सांप्रत नगरगमनस्यमनः कथमापिनकरोति । अ 
द्यापेतस्यतामेब चिन्तयतो ऽक्ष्णोःप्रभातमासीत | का. 
गतिः | यावत्तंकृताचारपरिक्रमंपइयामि । ( इतिपरिक्र 
म्यावलोक्यच। ) एषः बाणासनहंस्ताभिर्यः्वनीभिवे 
नपुष्पमालाधारिणींभिः परित इतएवागच्ड्तिप्रियव 
यस्यः। भवतु। ASU aS इव भत्त्रा स्थास्यामि । 
ययवमपिनाम विश्वमंलभेय | ( इतिदण्डकाछमचलं 
म्व्यस्थितः। ) | 

( ततःप्रविशतियथानिर्दिष्ठ परिवारोराजा । ) 


राजा-काम प्रियानसलभा मनस्तुतद्रावद्शोनायासे॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


अहं हि। | 
स्नग्ध. वाक्षितमन्यतोपि नयनेयत्प्रेषय॑त्था तया 

यात यच्चानतम्बयोगुरूतया मन्दबिलासादित्र ॥ मा 

गा इत्युपरुद्यया यदपि सा सासयसक्ता सखी at 

तंत्किल मत्परायणमहो कामीस्वता Waa २॥ 

~ विदूषकः-( तथास्थितएव ।) भो वयस्य नसे etd 

. पदि पसरते | वाङ्मात्रेण जापयिष्यामि॥ 


a 9 


¥ ततक्षेणंत॒पावगप्ताचार्यरुक्तम । गृहक 
क्षाविचारिण्यस्तथोपवनसंचरा: । सं | 
| चारिकास्तुताब्ञेयायबन्योपिमता काचाद इति | 4 


ra ` 
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| सूकती हे कि उसकी भी सुकते लगी होगी। aaa 


दूसरा AE ay 
Ê 
अब नगर का लोटना केसा । इन्हीं BAL के शोच विचार में 


ys 


। सत्र रात मेरी आंख नहीं लगी। क्या गति होगी । जबतक राजां 
` को देख न लूंगा गही पर राज काज करते । ( आगे चला ओर 
' देखा। ) अहह यह आता हे बाण आसन हाथ में लिये वन पुष्प 
.. माला पहिनेहुई ्यवनियोंके साथ इधरही Haar हो। अवमें भी 


अङ्ग भङ्ग करके खड़ा हो जाऊं चलो यों ही बिश्राम सही (ar 
ठी टेककर खड़ा हुआ। ) : : 5 
( ऊपर कहे वेपसे दुष्पन्त आया । ) 
राजा- [ दोहा । ] | | 
प्रिया मिलन इःसह अती नहीं प्रेमफल पाहु ॥ 
ताभी मोमन चाहता अरु दोउनकी चाहु॥१॥ > 
: ( मुसक्या कर। ) जब किसी की किसी से लगती हे तो यही 


A A A ALA 


AW aAa NS [कित्व] RoE 68 see 
“देखे चाहे ओर ओर पर में यों जानती। मेरी ओर देखे तव 


| स्नेह दृष्टि मानता ॥ ढुइकारे चाहे alae वह कोधता । मैने 


NN गोर 


जाना मोपरही ये काम आँखें मारता ॥ चाहे जो हो ओर परमेमी 
जन देखता । मेरे ऊपर ये बटा सों मेरे में ये है घता॥ २॥ 


मादव्य-( जैसे खड़ाथा वेसेही खड़ारहा। ) हे।मित्र! मेरे हाथ पाँव 
नही चलते हैं इसलिये केवल TITY आशीअभादिदेताह | 


# यवनी नाम साथ चलनेबालियो का है। उसका लक्षणं मातगुप्ताचाय्यों 


| ने कहा हे. । घरके एव्वापर के काम को विचारमे वाली और उपवन में सङ्ग च- 
N i ANRE BD iN 2 
लगे बाली । सिन्को स्वरका HE TAT यवनी भी पिन का हा. है he 
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5 RAAE 


राजा--कतोऽयंगात्रोपघातः । | 
विटूषकः-कुतः किलस्वयमक्ष्याकुलीद्त्याश्चुकारं ए | ` 
च्छसि। | | ” 
राजा-नखह्ववगच्छामे। 
विदूषकः--भो वयस्य, यद्वेतसः कुञ्जलीलां विडस्बयाति 
तत्किमात्मनः प्रभावेण नननदीवेगस्य न 
राजा--नदीवेगस्तत्रकारणम्‌। ण 
&विदूषक:--मंसाषि भवान्‌ | 
राजा--कथमिव । a 
विदूषकः-एवराजकायाण्युज्मिता TEN आकुलप्रदे 
शवनचरदत्तिना व्वयामवितव्यम्‌। यत्सत्यंप्रत्यह 
- > इवापदसमुत्सारणंः संक्षोभितसंधिबंधानां ममगांत्रा | 
णामनीशोऽस्मि GTS: । तत्पसादायिष्यामि विस 
जितं मामकाहमपितावहिश्रमितम । | 
राजा--(स्वगतम्‌। ) अयचवमाह। ममापि काशयपसु 
तामनुस्मृत्य मृगयाविछवंचेतः | कृतः | 
न नमायेतुमधिज्यमस्मिशक्ताधनरिदमाहितसायं 
BUT | सहसुपेत्ययः ।प्रेयायाः कृतइवमग्धविलोकि 
तोपदेशः॥ १३॥ | 
विदूषकः-( राज्ञो मुखावेलोक्य। ) अत्रभवान्‌ किमा 
हदये कृत्वा मन्त्रयते | | मक 


# विकृताइबचोवेपेहीस्यकारी जिदूपक: ॥ तुधाकरलक्षएम्पूव्क्तियू | 


| 
d 
| 
| 
| 
| 
— | 
| 
| 
i 
| 
| 


Í 
t 


| 
| 
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दूसरा अङ्ग | इछ 
टीका 


राजा-कहो सखा तुम्हारा अङ्गभङ्ग FA हुआ। 
मादव्य-कहो काहे अपनी अंगुली से आंख कुचोकर आपही पूं-. 
तेहा कि आंसू Fal आये। 
राजा-हम समझे नहीं क्या कहा | | 
C माढव्य-देखों वह बेतका Ta नीचेको झुक गयाहै सो कहो अपने 
` आपमुक्राहेयानदी के प्रबाह से। 
* राजा-नदी के बेगसे झुकाहोगा । 
| छविदूषकः-ऐसेही मेरे अङ्गभङ्ग होने के तुम्ही कारण होगे । 
` दुष्यन्त-क्यों कर। 
.' माढव्य-यह वात तुमको कब उचित हे कि ऐसे राजकाजों को 
`. अल और ऐसे रनवास को त्याग यहां वनमें ब्लो और ऐसे 
| वनत्रासियों के काम करो। नित्य कुत्तों आर मृगां के पीछे 
| 


दोडते दोड़ते मेरा तो अङ्ग शिथिल हो रहाहे सा BU करके 
एकदिन विश्राम लेनेद 
राजा-( आपही आप। ) इधर यह भी कहता ह उधर मरा |च: 


, त्त अषिकमारी की सुध में ales से निरुत्साह होरहा है। 
| PRUE . ` | 

a < 3 _ दहा 

yet चितवन प्यारिकों मृगन सिखाया त्ष ॥ 


केहि विधि तिनका ATS हननकरू भं TSU ` 
` माढव्य-( राजाके मुलकी ओर देखकर। ) 


| 


% Aran हांसी करनेवाला आर अङ्क विकार सा दिखाने वाला ओर च 
TH विकारसाहित कहे वही माहल्य सुधाकरम लक्षणा कहा | | 
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o. ia 


अरणयेंमयारुदितमासीत्‌ | E 
राजा-( सस्मितम्‌ । ) किमन्यत्‌ । 'अनातकरमशायमे 
सहद्दाक्यामति स्थितास्म। ` | 
विदूषकः--चिंरंजीव । 
( इतिगन्तुमिच्छति। ) 
राजा-वयस्य TAT | सावशेषमेवचः। 
[वदूषकः--आज्ञापयात ATN Pd | 
राजा-विश्रान्तेन भवताममाप्यनायासेकर्मणि सहायेन 
Sick Cot: | o 
विंदूषकः--कि मोदकखणिडकायाम्‌। तेनह्ययंसणहीतः ` 
क्षणः। | 
राजा--यत्र वक्ष्यामि । कःकोऽत्रभोः | 
( प्रविश्य । ) | 
दोवारिकः--( प्रणम्य । ) आज्ञापयतुभर्ता । | 
राजा-रवतक, सनापातिस्तावदा हू यताम्‌। 
दोवारिकः--तथा । = a | 
(इति निष्क्रम्य सेनापतिनासह पुनः प्रविङ्य।) ए 
आज्ञावचनोत्कंठोभतेतोदत्तदष्टिरेवतिष्ठति | उपसप 
A | 
सनापतिः-( राजानमवलोक्य। ) दृष्टदोषापिस्वामितिं . 
ZAA कवलगुणएव ATA | तथाहि। देवः॥  « 
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दूसरा अङ्क | ge 
टीका | 
तुम्हारे मन में जानें क्या. शोच हे ॥ मेरी बात तो ऐसी हो- 
--गइ जेसे वनमें रोना । | ae 
राजा-( हँसके। ) मेरे मनमें यही हे कि तुक सखाकी बात मानू! 
माठ्व्य-बड़ी आयुब्बलहो। | 
( जानेकी मनमें करताभया ) 
राजा-मित्र! ठहरो हमको ओर कुछ कहनाहे | 
माढव्य-कहिये। | 
राजा-जब तुम विश्राम ATH तब हम एक ऐसे काममें तुम से 
_ सहायता लेंगे जिसमें कुछ भागना दोड़ना न होगा। 
ढन्य-अहह क्या खांड के लड्डू खिलाओ गे तो तो अभी अ- 
- च्छा अवसर है। | 
राजा-यहां कहूं किसको | कोनहे रे। 
( जाके ) 


... दोरपाल-( नमस्कार कर्के । ). 


| 
i 
| 
| 
| 


ti 
| 


; 
} 
Gr 
j 
H 


` स्वामीकी क्या आज्ञा है ॥ 
राजा-हे सतक, तुम सेनापति को बुलावो | 
दारपाल-बहृतअच्छा। | 
( बाहर जाकर सेनापति को बुला लाया।) आओ तुम्हारी 


` ही राह देखते हैं बैठे ॥ 
सेनापति-( राजा की ओर देखके। ) मृगया को यद्यपि बड़ों ने 


दोषं लगाया हे। और अनर्थ कहा है परन्तु हमारे सामी को 
गुणदायक हुई जेसे महाराज | 
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OAS 


yo [दतायाङ्कः। 


HAA 


अनवरतघनज्योस्फालनक््रप॒व रविकिरणसहिष्णु | 
खेदळेशेरभिन्नम | अपचितमपि गात्र व्यायतत्वादल | 


ef 


ह्यगिरिचर इव नागः प्राणसारं बिभातं॥ ४ N 


(344 1) 
जयत स्वामी । गहीतइवापदमरण्यस्‌। किमन्यत्राधस्थी 
य॒ते । 
राजा--संदोत्साहः कृतोस्मिृगयापवादिनामाढव्येन। 
सनापतिः- जनान्तिकम्‌ । ) सखेस्थिरप्रतिबंधोंभव। 


अहंतावत्स्वामिनश्चित्तदत्तिमनवर्तिष्ये । ( प्रकाश ` 
मू) प्रळपत्वेषवधवेयः। ननप्रभरवनिद्शनम | 


मेदश्ड्रेदकृशोदरं SY भवत्यृत्थानयोग्यं वपः सत्वा 
नामंपिङक्ष्यतेविकृतिमङ्षित्तमयकोधयोः॥ उत्कषःसच 
धन्विनार्यादिषवः सिध्यंतिलक्ष्येचले मिथ्येवव्यसनंवद 
न्तिम्रगयामीहृश्विनोदःकतः ॥ ५ ॥ ` | 


विदूषकः-अन्नभवानप्रद्धातिमापन्नः । त्वंताबद्टवीतोऽ 
टचामाहर्डमानी नरनासकालोलपस्यजीणञ्क्ष 
स्य कस्यापिसुखे पतिष्यसि | | 


राजा-भदरसेनापते, आश्मसंनिकृछे स्थिताःस्मः। अ | 
तस्ते वचो नाभिनन्दामि । 
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दूसरा AE | ५९ 


टीका. 3 

FAA- 
'स्वामि हमार हमेश जु खंचत बारम्बार धनू तिहिसेदी 
देख बड़ा यह देह कडा तिसके TTY अतिपए ज देही 


नहिं व्यापत धूप ओ रूपघना यदिहे यह दुखल देह सनेही | 
डील पहाड़ बना यह बलमें तेग घना कहु हाथिइ सेह्ी।४॥ 
( राजाके निकट जाके । ) 
स्वामी की जयहो। महाराज इस वनमें हमने आखेटी पशुओं 
के खोज देखे हें यहां TIT बहुत हे आप केसे बैठे हो। 
राजा-हे भद्रसेन इस माठ्यय ने इस सृगयाको निन्दा करके मेरा 
उत्साह मन्द करदिया ह। | 
संमापति-( होले माढव्य से।) तुम अपनी बात पर बनें रहो 
में स्वामी के मन सहाती FETU ( प्रकट ) महाराज इस रां 
SHR बकने दीजिये। भला आपही सोचो | 
कवित्व- पचत अहार अरु उदर हवै हलका | चलन फिरन हित 
चितं अतिबलका ॥ जीव जन्तु कोषकर बहुभय छलका। 
चलत भगत पशु बींधत न बसका ॥ यह काम बीर कर और 
हे अकलका। मृगया को दोष देत तेहि जन फलका ॥ ५॥ 


| माढब्य-अरे राजा को तो शृगया की टेव लगगई हे तुक क्या 


A 


हुआ हे वनमें aga दोइता फिरता है तू किसी दिन किसी 
बहे रीक के स्यार के धोखे शू में न पड़े। | 

राजा-हेः सेनापते! यह आश्रम का समीप हे अब इम आएेट 
की बड़ाई करने में तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकते हैं। आज अब। 
यहां ऐसा होने दो कि | 
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a2 दितीयोङः। 
मूलस्‌ | 
अद्यतावत्‌ । एवम । | 
| गाहन्ताम्महिषानिपानसलिल TAEST | 
j छायाबडकदम्बकं मगकलंरोमन्थमभ्यस्यतु ॥ विश्रब्ध 
क्रियतांवराहपतिभिमस्ताक्षतिःपल्वलेविश्रामठभतामे 
दं च शिथिलज्याबन्धमस्मददनुः ॥ ६ ॥ | र 
सेनापतिः-यत्प्रभविष्णबेरोचते। | 
राजा-तेनहिनिवतय पवेगतान्वनग्राहिणः। यथानमसे 
निकास्तपोवनमपरुन्धान्तितथानिषेद्दव्याः। प्य । 
शमप्रधानेष तपोधनेष Wels दाहात्मकमस्ति ते 
जः ॥ स्पशांनकला इवसरयकांतास्तदन्यतेजोऽभिभवा 
इसान्ति॥ ७॥ f 
| 
| 


सेनापतिः-यदाज्ञापयति स्वामी. । 
विदूषकः-ध्वंसतांतउत्साह Tata: | 
an ( निष्क्रान्तः सेनापतिः । ) | 
राजा<( परिजन विलोक्‍क्य। )अपनयंतभवत्यो मृगया ? 
ART, त्वमपिस्वंनियोगमशून्यंकुर | ' | 
परिजनः-यद्देवआज्ञापयति। याल याती E 
(हाते निष्क्रान्तः। ) 
विदूषकः-कृतम्भवतानिर्मक्षिकम । सांत्रतमेतस्यांवाद । ` 
पच्छायायां विरचितलतावितानदशीनीयांयामासनें 
निषीदतु भवान्‌। यावदहमपिसखासीनो भवामि | 


Se 
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| दूसरा अङ्क ५३ 
| टीका 


छन्द शिखरिणी- | 
_तलाओं में लोटो महिष अरने ओर हरने। . 
घनी छाया में हो स्थित सुखितहो जांय चरने ॥ 
उखाड़ो मोथोंकों लघुजल तला सूअर चले। 
धनूकी प्रत्यञ्चा यह थकित विश्राम अब ले॥ ६॥. 
सेनापति-जो आज्ञा महाराजकी । = 
राजा-आगे जो कमनेत बढ़गई है उनको लोटालो और सेनाके 
। ` लोगों को बर्ज दो कि इस तपोवन में कुछ विध्न न डालें उन 
को सममा दो ऐसे देखो । 
| चोपाई | 
क्षमा बहुरि ऋषिजन में होई। भीतर शक्कि दाह की सोई ॥ 
[सूये कान्तिमणि शीतल पशो। सम्मुख रविके जलतन अशा ७ 
| सेनापति-जो आज्ञा महाराजकी | [ 
| माढव्य-मिटा, तेरे उत्साहका समाचार । 
| > (सेनापति बाहर गया । ). 
' राजा-(सेवको को देखके। ) तुम भी अपना वेष उतार डालो 
| उवतक, तुमभी अपने काममें लगो। 7 ही )- का # ४] 
| सेवकरजो आज्ञा देवकी। i PR 
| (बाहरगया 1) | 
| माढव्य-इस स्थान को भला आपने निम्मल किया अब यहाँ 
` कोई मक्खी भी नहीं रही सुन्दर TA की छाया में आसन पर! 
'बैठिये में भी gad विश्राम लगा । 
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| 
| 
५२ fade | | 
| 
| 
मलम 
राजा-गच्छाप्रत K 
विदूषकः-एतुभवान्‌। iy | म 
i ( इत्युभौ परिक्रम्योपविष्टों । ) | 
राजा-माठव्य, अनवा्तचक्षःफलोसि येन स्वया दशन ९ 
यं न दृष्टम्‌ । | 
| म 


विदूषकः-ननु भवानघतोमेवतते। 

राजा-सवः कान्तमात्मनंपश्याते | तामाश्रमललाम 
भतां शकुन्तलामधिक्गत्यब्रवीसि | | 

विदूषकः ( स्वगतम्‌।) भवत अस्यावसर्नदास्ये। . 
(प्रकाशम्‌ । ) भो वयस्य तेतापसकन्यकाऽभ्यर्थती 

याह्श्यते | 

राजा-सख,न पारहाय वस्तूनि पोरवाणां मनःप्रवतते। 


सुरयुवातसभवाकल सनेरपत्य तदज्किताधिंग र 


तस ॥ — 
HAU SU 


विदूषक:-( विहस्य।) यथाकस्यापि पिशंडखजेरेरुदे 
जितस्य [तान्तण्यामभिलाषो भवेत्‌ । तथाखीरश 
पारमावेनो भवत इयमभ्यर्थना | | 
राजा-न तावदेनां पश्यसि येनेवमवादी ot 


विदृषकः-तंत्खलु रमणीयंयद्गवतोपिविस्मयमत्पाद | 
ति। 
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दूसरा AX | पृ 
टीका 
राजा-चलो आगे बैड । 
माढव्य-आइये | 
दोनों लौटकर एक वृक्षकी छाया में बैठे।) , . 

) राजा-हे AESA, इस संसार में जो पदार्थ देखने योग्यहे उस के 
' दर्शनका सुख तेर नेत्रों को प्राप्त नहीं हुआ। | 
| माढव्य-काहे से इन नेत्रा को नित्य महाराजका दर्शन होताहै। 
' गाजा-अपनी बड़ाई तो सब को माती है परन्तु मेरा HEAL AZ 
¦ है कि तेरे नेत्रों ने कभी शङन्तला को नही देखा है जो इस. 
| - आश्रमकी शोभाहै। | 
५ विदृषक-( आंपही आप |) | - 

ऐसी लगन का बढ़ने देना अच्छ | ( प्रकट ) जान. 
f पड़ा मित्र । तुम तपस्वी की कन्या को चाहते हो सो भला इससे 
॥ क्या मिलेगा । | 
i राजा-ससे! तू निश्‍चय मान कि अलीन वस्मे ARI का 
मन नहीं जाताहे | : 
दोहा-राजर्षी की पुत्रिहे छोड़े अप्सरा मात। 

आकपत्रमें मालती कणव लयी जाम तात॥ SU 
4 माढव्य-(हँसकर ) जैसे किसी की रुचि छहारों से हटकर इमली 
| - पर लगे । तैसेही तुम रनवास की खरीरत्मों को छोड़ इस 
` गवारी पर आसक्क भयेहो । i 
' राजा-हे संखा! जो तू उस की एकबेर देख तो फर ऐसी न कहे l 
| मादव्य-सत्य है जिसकी राजा बड़ाईकरे वह क्यों न उत्तम होगी | 


| 
| 
| 
| 
| 
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५६ दवितीयोङ्कः। | 
HAA | | 
राजा-वयस्य, किंबहुना 4 

चित्रे निवेशय परिकल्िपितसत्वयांगारूपाोचयेन 
मनसाविधिनाकृतान ॥ SLAPS प्रातेमाते 
सामेघातविभत्वमनाचत्यवपृश्चतस्याः॥ € ॥ | 
विदूषकः-यद्येव प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनाम्‌ | 
राजा-इदं च मे मनासे वतते ॥ 


अनाघ्रातं पुष्प कसळयसलन कररुह रनाव 
छ रलं मधृनवमनास्वादतरसम्‌॥ AGS पुण्याना फ 
लामवचतद्रूपमनघ न जान भाक्तार कामह HATMA 
स्यात वाधिः॥ 9० ॥ 


विदूषकः-तेनहि लघु परित्रायतमेनांभवान्‌ । माकस्या 
पि तपस्विन इंगुदीतेलमिश्रचिक्रणशीर्षस्यहस्ते 

_ पतिष्यति | — 

राजा-परवती खलु तत्रभवती। नच संनिहितोत्र ग र्‌ 
जग ६. 


विदूषक -अनत्रभवन्तमन्तरए कीदृशस्तस्या हाछिरागः। 
रांजा-निसगो देवाप्रगंर्भस्तपस्विकन्यांजनस्तथापि। 
_. आममुख माय सहृतमीक्षणं हसितमन्यानिमित्त | 
तोद्यम्‌ । विनयवारितदृत्तिरतस्तया नविद्धतो मं 
नोनचसदेतः ॥ ११॥ 


विदूषक:-न खलु दृष्टमात्रस्य तवाङ्कसमारोहुति। 


| 


शिळे. भ्या 


Se II 


! 


दूसरा अङ्क। ५. 
दीका | 


 ग़जाजबहुत कहांतक वर्णन करूं 
i ee | 
विधिने सुधिकर ये रची अहो अनोखी सृष्टि) . _ 
ओर रतंन अब आज संब फीके देखत दृष्टि ॥ ..... 
अपने तन मन दत्तसे रची Ald है ए 
| ` ` पुनि निज अंतिमतिविभवसे प्राणधरे बहुनेक ॥ ६॥ 
o माढव्य-जो ऐसीही है तो उप्तके आगे संब रूपवती खी नि 
| . रादर हैं। $ 
॥ राजा-मेरीदृष्टि में तो ऐसीही हे। | 
न सुंघा पुष्पांहे अपितु नाईँ बेदा कमलपात्‌। न वीता रवै 
५ मधु नव न चाखा भि रसहै॥ अखणडा पुंण्योका फल अनपहे रूप 
if तिसका। न जानें किस्‌ भोगी Ble यह मिलेगा विधि दिया॥१०॥ 
| माढव्य-उससे वेगि विवाह कर लो नहीं तो ARLE पुसयका फल 
` किसी ऐसे अनगढ़ योगी के हाथ लग जांयगा जिसका सब 
j ` भृङ्गार RA हिंगोट का तेल होगा। 
O राजा-मित्र ! वह पखंश है और उसका पिता घर नह! al 
। माढव्य-भलां जी तुमको वह कैसा चाहती है। O 
। राजा-सुनों तपस्वियो की-कऱ्या स्वंभावक| TEA | होती हैं 
भी। शेस- ।:” 
i सती छिपाय तनक्रो शम्‌. सेर माराथा । खोली छिपीन 
| आशकी AS माराथा ॥ ११ ॥ | | 
| माढव्य=और क्या देखतेही तुम्हारी गोदम ASAT | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


7 
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we द्वितीयोडूः | | 
| 
सलम | 
राजा-मिथःप्रस्थानेपुनः शाळानतयापि काममावष् | 
तोमावस्तत्रभवत्या। तथाहि । | 
दभौकरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे तन्वीर्थता क 
तिचिदेव पदानि गख्रा॥ आसीहिटत्तवद्ना च विमांच 
यन्ती शाखासु वल्कलमसक्तमापेद्रुमाणास्‌॥ १२॥ | 
विदूषकः-तेनहिगहीतपाथेयोभव । कृतं त्वयापवनत 
पोवनमिति TAA । 
राजा-सखे,तपस्विमिःकेह्चित्परिज्ञातोऽस्मि । चिन्त 
यतावत्केनापदेशन सकृदप्याश्रमेवसामः। 
विदूषकः-कोऽपरोपदेशस्तवराज्ञः । नीवारषए्ठभागम 
स्माकमपहरन्त्वितिो। | f 
UM AG, अन्यद्वागधेयसेतेषांरक्षणेनिपततियद्रलरा 
'शीनपिविहायाभिनन्यामा | | 
पय | >, ॐ) 
यदुचिष्ठातेवणन्यो नपाणांक्षांयेतत्‌फलम्‌ ॥ तपःष 
ड्भागमक्षय्यद्द्त्यारण्यका [हे नः॥ १३॥ 
E ( नेपथ्ये। ) ; 
ard, सिद्दा्थोस्वः॥ -.. 
राजा-( कशदत्त्वा । ) अये, धीरप्रशांतस्व॒रैस्तपर्रिं 
भिभवितव्यम्‌ । 


( प्रविश्य । ) 
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दूसरा AE | ye 
टीका 


राजा-जिस समय मुझसे बिछुरने लगी तब बडीही सुघड़ाई से 

अपनी चाह दिखाई | 

तैसेही | कवित्त- | 
qR हमारि चली रु भली तब कांटेके AA ठाढि भईथी। 
नहिं दुरचली कहिं फांस लगा पटना अटका मिस झूठ Teel ॥ 
चलती हटती फटती झुमती झुकती मनमोर जु चारि eA | 
वह प्राणप्रिया पर जीवलिया यह इःखदिया प्रिया ऐसि नईथी १२॥ 
मादव्य-तो तो रस्तेका सामान करो । इसीसे यह तपोवन तुमको 

( उपवन ) बागीचे से अच्छा मालूम FITR | 
राजा-हे सखा! कई एक तपस्वियों ने मुके पहिचान भी लिया हे 

अब कहो किस मिस से इस आश्रम में EE | 
माढव्य-इस से अधिक, ओर क्या मिस राजा को चाहिये । कि 

तपस्वियों से अन्नका अपना छठाभाग मांगो। | 
राजा-धिक्‌ मूर्ख, कुछ ओर मिस बतला RAN बड़ाई मिले त: 
पस्वियों की रक्षाकें लिये तो में रत्नों के ढेर उठाडाल । 
ad, दाहा 

ऋषियों की रक्षालिये रत्न उठाढूँ देर । 
छठाभाग ATTRA देते हैं Tle हेर॥ १ ३॥ 
55527 (नेपथ्य मे!) 
अबहमारा मनोस्थ ae ett 
राजा-( कान लगाकरं। ) अहो बहुत मीठी धीरी आवाज तो 
तपंस्त्रियाँ कीसी सुनाई देती है। 
( दारपाल आया। ) 


Sim 
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) 
६४. दितीयोङ्कः। | 


| 
HAA | 
दोवारिक:-जयतुभर्ता। एतो हो ऋषिकुमारो प्रती | 
हारममिमृपस्थितो ॥ 
राजा-तेनह्यविळंबितत्रवेशयतो । 
` द्वारपालः-एषप्रवेशंयामि । ( इतिनिष्क्रस्यञ्टाषकुमा 
राभ्यां सहत्रविइय।) CARA AA a | 
( उभीराजानंविठोकयतः.। ) a 
उभो-दीतिमतोडपि विश्वेसनीयतास्थवपुषः | अथवा 
पपन्नमेतरपिभ्यी नातिभिन्ने राजाने। 
Fac AES 
अध्याक्रान्तावसतिरसनाप्याश्रमेसवेभोग्ये, रक्षायी 
गादयमपितपःप्रत्यह सञ्चिनोति ॥ अस्यापिद्यांस्टश 
तिवंशिमाचारणहइन्हगीतः पणयःशब्दोमनिरितिसह y 
केवळंराजपूर्वः ॥ १४॥ | 
हितीय:-गोतंमअयंसंबलभित्सखोदुष्यन्तः | 
प्रथमः-अथ किम | | 
हितीयः-तेनहि। 


| 

| 

| 

P 
नंतश्चित्रयदयमुदधिश्यामसीमांधरित्रीमेक z 


गरपारिघप्रांशुबाहभुनक्ति । आशंसंतेसरयवततयोबद्वे 

राहिदेत्वैरस्थाधिज्येधनुषिविजय पो रू हृते च बच्ले॥१४॥ 

FA- STETI) विजयस्वराजन्‌ । i 
राजा-( आसनादुत्थाय। ) आभिवादयेभवन्तो॥ | 
उभ।-स्वास्तमवले। ( इतिफलान्यपहरतः । ) 


j 
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| 


| 


दूसरा Ag । ६१ 
टीका 


द्वारपाल-स्वामी की जय हो दो ऋषिकुमार दारपर खडे हैं। 
शजा-तो शीघ्र. लाओ.) 
द्वारपाल-अभी लाताहूँ। 
( बाहरगया ओर दो ब्राह्मणों को साथ लेकर AA) 
इधर आओ-इधर आओ । ee | 
परिल्ाब्राझण-( राजा की ओर देखकर । ). अहो इस तेजस्वी 
राजा के दर्शन से मन में केसा विश्‍वास उपजता है । यह 
जानाजाताहे कि ऋषि राजाओं में भेद नही काहे से कि । 
पती = Bea | ` : 

„ बनमें घसे रक्षा करे दिन दिन तपस्या साखता॥ 
HENS ना तपसी बना बनमें HAP चीखता ॥ 
जीतके sA करी बशमें मिठाके संब खता। 
SISTA अप्सरा राजर्षि नाम रेखता॥ १ N 

दूसरा बंक्षण-हें गौतम, क्यो यही FAB संखा ST है। 
पहिलाब्राह्मएं-हों यही है। iin as 
aA a MAR EL . ` 
दोहा 7 
राजद्वारकी ALATA भोगत सबराज । विजय बंखानें देव 


o गण gaa धतुराज ॥ १५॥ 


दोंनों-( जाकेर।) महाराजको-जयहा। ` : | 
रजा ( आसनसे सडहोके |) आप दोनोंको प्रणाम करताई। 


दोनों-स्वस्ति आपकी हो ( फलोकी भेद देतेहये। ) 
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६२ द्वितीयोङ्कः। 


राजा-( सप्रणामंपरिगह्य। ) आज्ञापायेतुमेच्छामि | 

| उभो-विदितो भवानाश्रमप्तदामेहस्थः । तेन भवन्त - 

प्रार्थयन्ते | 

राजा-किमाज्ञापयन्ति । 

उभा-तन्न भवतः कण्यस्य महर्षेरसांनिध्याद्रक्षांसि न . 
इष्टिविप्नमुत्पादयंति । तत्कतिपयरात्रं सारथिहिती 
येन भवता सनाथीक्रियतामाश्रम इति । | 

रांजा-भ्रनृण्हीतोऽस्मि। | | 

विंदूषकः-( अपवाय । ) एषेदानीमनकलातेऽभ्यर्थना। 

राजा-( स्मिंतंकृत्वा । ) रेवतक, महचनादुच्यतां सार 
थिःसबाणासनं रथं स्थापयेति। 

दवारिकः=यददेव श्ाज्ञापयति । 

ठभा-( सहषम्‌।) ` | 
अनुकाराणपूवर्षा यक्करूपमिदत्वयि. | आपन्नभ 
यसन्रपु दाक्षिताःखलु पोरवा: Ge 

राजा-( सप्रणामम्‌ |) गच्छतां परो भवन्तो। Agaa 
नुपदमागत a  : 

उभो-विजयस्व । Me se की 
( इति निष्क्रान्तो । ) RTS Sep 

राजा-माढव्य, अप्यस्ति शकुन्तछादशनेकतहलम। 


विदूषकः-प्रथमं संपरिवाह आसी (राक्षस 
त्‌। garage: 
तातेन बिन्दुरपि तावशेषित; ` १. ee 


शी 


Aa 


> है 


Se IRE IRN 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दूसरा AX | ६३ 
टीका 


राजा-( प्रणाम सहित ग्रहण करके। ) BA आपके TAA आज्ञा 
| सुननाचाहताई। 
| द्वोनों-महाराज ! आश्रमवासियोंने यह जानकर कि आप यहीं 
` हो कुब प्रार्थना की हे) 

राजा-क्या आज्ञा कीहे। | ! 

1 दोनों-हमारे गुरु कश्यऋषि यहां नहीं हैं ओर राक्षस आकर विः 

' बन डालते हैं। इसलिये आप सारथी समेत कुछ दिन इस. 
आश्रम की रक्षाकरी | | 

' राजा-यह तो मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया । 
॥ माटव्य-( धैरिसे। ) अब तो तुम्हारी मनोकामना सिद्धहुई। _ 
राजा-( मुसक्याकर ) खेतक तू जाकर सारथी की मेरी त्रफ स 


' राजा-्राह्मणो तुम आगे चलो । में भी अभी आताहू। 

दोनों ्राह्मण-सदा जय रहे । ( दोनों गये। ) | 
राजा-माढंब्य क्यातेरी इच्छा शकुन्तला देखने की है। 

` माढव्य-पहिले तो कुछ भी चिन्ता नथी परन्तु जबध राक्षसा का 
` नाम सुना है तत्रते उधर जानेको जी डरता है मानों आनंद 
की नदी ANA सो राक्षसके इत्तांत से TAT | 


[ कह कि बाणसहित रथको लावे | 

' दारपाल-जो आज्ञा । ( बाहराया। ) 

‘i 8 | 
` (बड़े हषसे ) । पूर्वो केसे तुम्ही राजायुक्क रूप यहां तुम्हें । य- 
j नेमिं मयहावे जब शिक्षांदेखलु पोखे ॥ १६॥ | 

| 


i 
| 
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६२. द्रितीयाङ्कः। 


मलम्‌ 


ae 


राजा-माभेषीः ननुमत्समीपेवतिष्यसे Be: 


~ 


विदूषकः-एषराक्षसाद्राक्षितोऽस्मि । 
:  (प्रविइ्य।) 


क्यात | 
दोवारिकः-सज्जो रथो भतविजयप्रस्थानमपक्षत त ए. 
षपननेगराहदवीनामाज्ञविहरः करभंक आगतः। | 
रॉजा-( सादरम्‌। ) किमम्बाभिः प्रेषितः | | 
दोवारिकः-अथकिम्‌ । 
राजा-नन प्रवेश्यताम । Snai 
दोवारिक/-तथा ( इतिनिष्क्रम्यंकरम केणसहभ्र AA) 
एषभेता । उपसपं। | 
करभक:-जयतुभती | देव्याज्ञापयाति | ळक . 
आगामिनि चतर्थदेवसे भठतपारणोवडपवासो | 
भावेष्याते । तत्रदीघायुषावरय संभावनीयेति। 
राजा-इतस्तपस्विकायेम) इतोगुरूजनाज्ञा। इयमप्य 
नंतिक्रमणीयम्‌। किमत्र प्रतिविधेयम्‌ | 
विदूषकः -त्रिशंकुरिवान्तरालेतिष्ठ। 
राजा-सत्यमाकलीभतोऽस्मि | 


` कृष्ययोभिन्नदेशत्वा द्वैधीभवति . मेमनः परः प्रतिह | 

तुं शठे स्रोतः ख्रोतोवहोयथा ॥ १७॥ 
Se ( विचित्य । ) ppr । 

सखेखमम्बयापुत्र इति प्रतिग्हीतः। | 
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pn o aE 


दूसरा अङ्क | द्भ 
- टीका 
राजा-मतडर मेरेपास रहगा। . 
माढव्य-यह राक्षस से बचा म॑। 
(द्वारपाल आया।) | 

दारपाल-महाराज विजयको चलनेके लिये रथ तय्यार है । ओर 

आपकी माताकी आज्ञालेकर करभकडूतभी नगरसे आयाहे | 
राजा-( आदरसे। ) क्या माताने भेजा हे | | 
दारपाल-हां महाराज | 
राजा-तो उसको आन दी। 
दारपाल-अञ्छा ( वाहरगया ओर करभक को लिवालाया ।) 

महाराज Se | सन्सुखंजा | | 
करभक--जयहो महाराजकी । माताने आज्ञादी है कि। 

आपकी आयल बढ़ानेके निमित्त आजसे चोथेदिन आपकी 
बरसगांठका उत्सव होगा सो मेरे जतका पारण ह । उस समय 
आप का आनाभी अवश्य है। | 
राजा-इथरतो तपस्तियों का काम | उधर बड विग आज्ञा । इन 

कोईभी उल्लंघन करने योग्य नही । कहो क्याकरना चाहिए | 
माढव्य-अब तो त्रिशंकु तुम बनकर Fel RR । 
राजा-इस समय मेरे चित्त को सचा असमजसहे | 

सोरठा-काम भये अब दोउ याही ते मनभर द | 

फिरभी गिरि जिमि होउ TTT चलते नदी ॥१७॥ 
( सोचके |) 
सखे ! तुझे भी तो माता पुत्र कहा करता है । 
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HAA 


अतो भवानितः प्रतिनिठत्य तपस्विकाय्येव्यप्रमा 
नसं मामावेद्य तत्र भवतीनां पत्रकृत्यमनष्ठातुमहेते । 
विदूषकः-न खलु मां रक्षोभीरुकं गणय | 
राजा-( सस्मितम्‌। ) कथमेतङ्गवति सम्भाव्यते । 
विदूषकः- ते नहि य॒वराजोऽस्मीदानीं GTA: | 
राजा-नन॒ तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सव्वीन 
यात्रिकांस्त्वयवसह प्रस्थापयामे। 
विदूषकः- यथाराजानजेनगन्तव्यत्तथागच्डामि । 
राजा-( स्वगतम्‌ । ) चपलोऽयं Fe: | कदाचिदर्मत्‌ 
प्राथनामन्तःपुरेभ्यः कथयेत्‌ भवतु। एनमेवं वक्ष्ये। + 
(eth हस्ते गहीत्वा । प्रकाशम्‌ ) 
वयस्य, ऋषिगोरवादाश्रमं गच्छासि । न खल्ल स 
त्यमव तापसकन्यङ्ार्या ममाभिलाषः | 


पइय- 
कवयं कपरोक्षमन्मथो झूगशावेः सममेधितो ज- 


नः॥ पारहासावजाट्पत सखे परमाथन न Weal 
बचः॥ १८॥ 


( इति निष्क्रान्तांःसर्व्वे । ) 
_ हते ।इ्दतीयोऽङ्कः | 


ष्ट 


६६ दितीयोङः। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


San 
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दूसरा AX | ६७ 
टीका 


इस से तूही नगर को जा ओर कहदे कि हम को तपसितयों 
का काम करना अवश्य हे तुम पुत्रका काम भी कशे । 
माढब्य-तुम कहीं भरेको राक्षस से SU मत समझना | 
राजा-(ुसक्याकर )नह तू बड़ा शखीर है ऐसा नहीं समभतेहें। 
माढव्य-अब में राजाका छोटा Ale या नहीं । 
राजा-हां ठीक है इसी लिये तेरे साथ भीड़ भाड़ चाहिये। 
इन सब को अपने साथ लेजा क्योंकि तपोवन में इतना ठेर 
भी नहीं | 
माढव्य-तो तो में राजाही होगया | 
राजा-यह AAT बड़ा चपल है। कहीं हमारी लगन का इत्ता- 
न्त रनवास में न कहदे । खेर। अब इस को यूं कहना चाहिये 
(माढव्य का हाथ पकड़के। प्रकट । 
` हे मित्र ! केवल ऋषियोंका वड़प्पन रखने को इस तपोवन में 
जाऊंगा यह तू निश्चय जान कि तपस्वी की कन्या राझुन्तला 
के कारण नहीं जाताई। BE ae 
` देख=.. AI हि 
` रही at के साथ क्या जाने RRN 
` प्रीति न याके साथ खाली दिल बहलावना ॥ १८॥ 
PPE Ne FCA e 
इति श्रीस्वामिलक्ष्मीदत्तशम्मेणा विरचितायां 
हेलातरह्विण्यां दितीयोऽङ्गः॥ ३ ॥ 
( दूसरा अङ्क ) समा F 


—_——0 बन न 
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| श्रीगणेशाय नमः | 
 अभिज्ञानशाकुन्तलन्नाटकम्‌ N 
तृतीयोऽङ्कः॥ | 

o (IRIA कुशानादाय यजमानशिष्यः ) 

शिष्यः-अही महानुभावः पार्थिवोदुष्यन्तः । प्रविष्टमा 
त्रएवाश्रमतत्रमवातेराजानि निरुपद्रवानिनः कर्मा 

_ णि प्ररत्तानि भवन्ति। | 

का कथाबाएसंधाने ज्याशब्देनेवदूरतः | SRT 

व धनुषः स हि विष्नानपोहति ॥ | 
यावादमान्वादिसस्तरणाथे दर्भानलिग्भ्य उपनया 


मि । ( परिक्रम्यावछोक्य च आकाशे |) प्रियंवदे, कस्ये 
दमुशीरानुळपन झृणालवन्तिच नलिनीपन्राणिनीयन्ते। 


( आकण्ये । ) किंब्रवीषि। आतपलंघनाइटब दस्वस्था | 


शकुन्तला । तर्याः शरीरनिवापणायेति | ताह Anda 


गम्यताम्‌ | साख सा खल भगवत कणवस्यकलपतेरु | 


glad । अहमपितावद्देतानिकं शान्त्यृदकमस्ये 
गोतमीहस्तेविसजेयिष्यामि । 


( इते निष्क्रान्तः 1) 
- $ विष्कम्भकः। 


%# TRL- TEREN RTT ANAIRT चक्र; | इति । 
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~ ee 


 ५हाणोका देने है॥ . 


ns है neces ene peli Neh ARPES ERED EL DELETES AE AEOLIAN: 


श्रागणुशाय नम. I 


आनज्ञानशकन्तला नाटक ll 


तीसरा AS । 
(कुशा हाथमें लिये PAR चेला आया ) 
चेला-अहा इष्यन्ते का केसा आतङ्ग है कि जिसके चरण वनमें 
AAA हमोर सब ATH निर्विघ्न होने लगे | 
दोहा- | 
`  धन॒ुवाके टक्कोर से विघ्न भये सब नाश।. 
बानतानते क्या कथा पूरण सबकी आश॥ १॥ 
अब चले ये दाभ वेदी पर बिछाने के लिये यज्ञ करनेवाले ब्रा- 


LAD 


(फिरकर और देखकर |) हे प्रियंवदा | किसके लय उशारका 

लेप, और कमल के पत्ते लिये जाती है | 
( कान लगाकर सुनता हुआ । ) 

क्या कहा कि धूप लगने से शकुन्तला बहुत व्याइुल हो 
गृह & | 

उस के लिये ठण्ढाई लिये Allg अच्छा Al दोड़ी जा। वह 
कन्या करव का प्राणहै। में भी गोतमी के हाथ यज्ञमन्ज का पढ़ा 
जल भेज़ंगा। 

is ( बाहरंगया।) 

&( विष्कम्भक समासत हुआ । ) 
Ca लक्षण सुधाकर में । विष्कम्भक सूत भविष्यत्‌ कॉल के अंश की वस्तु 
का जनानवाला होता R M 


a 
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et 


७० तृतीयोऽङ्कः । 
JAA 
( ततःप्रविशतिकामायमानावस्थो राजा ) 


राजा-( निश्वस्य | ) 
जानेतपस्तो वीर्य साबाठापरवती ते 


TC 


अलमस्मि ततोहदयं तथापिनेदंनिवतेषि 
( मद्नवाधां निछूप्य। ) 


भगवन्‌ कसमाय'ध | व्वयाचन्द्रमसाच विश्वसनीया 
भ्यामतिसंधीयते कामिजनसार्थः | 
Ha: | 


तव PJAN शातरास्मत्वामदादेयामंदमग, 


wd दृयते मडिधेषु॥ agate हिमगर्भेरग्निमिन्दुमे | 
युखैस्स्वमपि कुसुमबाणानूवजसारीकरोषि॥ ३॥ | 


( परिक्रम्य |) 


कनुखलुसास्थते कमणिसदस्येरनुज्ञातः श्रमक्कात 
मात्मानं विनोदयामि । : i 


( निःशवस्प। ) किनुखलुमेप्रियादर्शनाहते ae 
मन्यत्‌ । यावदेनामन्विष्यामि । ( स॒येमवळोक्य । ) | 
मामुग्रातपवेटां WAT लतावरूयवत्समालिनीतीरो 
ससखीजनाशकुब्तछा गमयति । तत्रेवतावद्च्छामि 
( परिक्रम्य । संस्पशैरूपयित्वा । ) अहोप्रभातसभगो. 
यमद्रेशः। | 


st] 
gS 
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तीसरा AF | ७१ 
| टीका 

| ( आसक्त मनुष्यांकीसी दशा बनाये राजा आया। ) 

| 


राजा-( श्वास मारकर। ) 1 
सोरठा- 


A 


' अच्छीतरह iÈ | 
काहे से । 


| जाना तपका जोर प्यारी पखश जानतां। 
| चाहे सो हो शोर मन न हटाया मम हंटै॥ २॥ 
| (कामदेव का इः निरूपण करे।) 
या हे भगवद कुसुमायुध, तेने और चन्द्रम ने विरही जनों को 


<s कवित SENE 
0 कामक बाण AAT फूल रु TRE शीतल तेज वत़ावें। 
| सब झूठ बखानी कहांनी यही कविता कविकोविद SAT 
qaa समान ज्ञ बानचढावत काम हमें मि तो मार हलावे। 

आग अँगारबनाय कलानिधि हमरे तनको यह आज जला A 
त. ( फिरकर । ) हाय जब यज्ञ समास होगा तब ऋषियों से विः 
दाहकर कहां अपने geal जीवको बहलाऊंगा। _ 
or Coos GORA PY Dai 
६ ` प्रिया के दर्शन बिना मुझे कोई धीरज दन वाला नहीं है अव 
A उसी को Sz ( ऊपर देखकर। ) इस TT का Fel प्यारी मालिनी 
मिं के तटपर लता Gal में सलियों के साथ बिताती होगी) 
गो. ( स्पर्श को निरूपण करके। ) 
अहो परमात कासा सुहाना समय है | 


eer 
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ee A a 
4 ७ 


oR ठतीयोङ्कः। 
मूलम्‌ 

शक्यमरबिन्दसुराभिः | | 
कणवाही मालिनीतरद्वाणाम्‌ ॥ | 
अद्वेरनंगतप्ते | 
रविरठमालिगितुपवनः॥ ४॥ | 

( परिक्रम्पावलोक्यच । ) | 

अस्मिन्‌ वेतप्तपरिक्षि्तेलतामण्डपे सन्निहितया त 
याभवितव्यम्‌॥ ( ANAFI । ) तथाहि। | 
अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढा जघनगोरवात्‌ ॥ प्च 
तहारेस्य पांडुसिकतेपदपंक्तिदश्यतेभिनवा ॥ ५॥ - | 
यावहिटिपान्तरेणावलोकयामि। ( परिक्रम्य | तथा, 
कृत्वा। सहषम्‌। ) | 
; अथेळब्ध-नत्र निवाणम्‌ | एषामेमनोरथप्रियतमा सु. 
' कुसमस्तरणं = 
स्यते । भवतुश्रोष्याम्ग्रासां विश्ञलम्भकथितानि ` 

(इति विलोकयन्स्थितः।) ` | 

( ततःप्रविशति यथोक्तग्यापारासह सखीन्यांशाकु, 

न्तला।) | 


सरूप-( उपवीज्या सस्नेहम्‌) हला शकृन्तळे, अवित 
खयतितेनलिनीपतन्रवातः | | 


शकुन्तछा-किवीजयतो मांसरूयो । 
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fa AE । ७३ 

टीका 

Gee | 
मन्द मन्द सुगन्धि शीतल पवन चलती है भली । 
मालिनी के तीरको BR BIG ले चली॥ 


बिन देहसे जो ये दही देही को इती हे अली !। 


हाहा प्रिया के A देही हमारी हे TATU ४॥ 


A 


( फिरकर ओर चित्त लगाये देखकर। ) 
यारी इस बेलचढ़ी बेतकी कुटी में बेठी होगी। 
( नीचे देखके। ) ऐसेही । 
( नाटकोयर्थ्वाने ) 


चलत चलत पद दबत दत्रत यह पीछे से देखो | कुळ उठत. 


' उठत पद आगे से देखो ॥ चमक चमक गम गमक गमक TRAA 


देखो। लचक लचक सच हिचक २ पद बालूने देखो॥ ४॥। 

बेलके समीप छुपा देखे ( फिर कर ओर देखके खुशी से। ) 

अहो मिला नेत्रों का फल । मनभावती उस पाटया पर BA 
बिछाये पोठी हे सखी सेंवा में खड़ी दें अब चाहे सो हा । इन के 


| मतेकी बातें सुनूंगा । 


( खड़ाहोकर गहरी दृष्टिसे देखता हुआ। ) 
( दोनों सख्यां समेत शकुन्तला दिखाई दी। ) 


दोनांसखी-( पङ्का झलकती हुई प्यार से । ) न 
हे सखी | शकुन्तला हम कमल के पचो से व्यार करती हैं 


तेरे शरीर को सुख देती हैं या नहीं। 
शकुन्तला-क्यों हमें हवा करती हो सल्वियो ! | 
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७४ TUTE: | | 
मूलम्‌ 
सरूयो-विषादंनाटयित्वापरस्परमवलोकयतः । | 
राजा-बलवदस्वस्थशरीरा शकुन्तला TIAA N | 
(anasa) | 
तस्किमयमातपदोषः स्यात्‌। उत यथा में मनसि. 
वतते | 
( सामिलापनिवेण्य । ) 
अथवा कृतसंदेहन | | 
स्तनन्यस्तोशीरं. शिथिलितरूणालेकव लयं प्रिया 
याः साबाधं किमपि कमनीयंवपुरिदम्‌॥ समस्तापः कामं . 
मनासिजनिदाघप्रसरयोनेतुयरीप्मस्येचं सुभगमपरादं यु ` 
aay ॥ ६॥ | 
प्रियेवदा-( जनांतिकम्‌। ) | 
अनसूये | तस्य राजषेंः प्रथमदरीना दारभ्यपय्येस्स केव 


~ 


शकुन्तरा | 1कनुखलुतस्यारतन्निमित्तोऽयमातङ्को 
भवेत्‌। 


अनसूया-सखि | ममापीदृश्याशकाहद्यस्य | भवतु | 

एच्छामितावदिनाम | ES 
(amr) SBP 
. ससिप्रष्टव्यासिकिमपि। बलवानखलते सन्तापः | r 
शकुन्तला-( पूवाडनशयनादुत्याय ) me 
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तीसरा अङ्क | ७५ 
टीका 
( दोनोंसखी इखतीसी आपस में देखती हुई )॥ 
राजा-हैं इसकी तो ये दशा हो रही है। 
( शोच में Sarat |) 


तौ यह क्या धूपकी सताई है या मेरे मनमें है वही बात है। 
( अमिलाषा सहित विचारके |) अथवा मेरा सन्देहही है। 


कवित्व 


प्यारी के लेप लगा SAT AA उशीरा का सुन्दर मालम द- 
ता। कञ्ज के AAT कंगन है खिसक खिसक कर अब यह 
देता ॥ यह रोगी भी देह भली दिखती पर संशय एक यहा मन 
चेता । यह तापका ताप कि काम का ताप प्रिया मम जाइ मई है 


अचेता॥ ६॥ a 
प्रियवदा-( होले अनसूया से । ) 
हें अनसूया, ! पहिले उस राजापि के दशन के दिनसे लेके 


आजतक इसकी दशा यह मई है Fel वही रोग तो इसे नहीं है 


अनसया-मेरे मन में यही भासती ६। अब हई [क इ से 


gan चाहिये”... "` ८ 
( प्रकट 1) 


सलि ! त पूछने के योग्य हे कि तेरे बड़ा सन्ताप al 
शकन्तला-( फूलोकी सेजसे थोड़ी सी उठ कर। ) 
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७६ | FAK: | 


JAR 
हला,किवक्तकामासि । 
अनसया-हला शकंतंले, अनभ्यंतरे खल्वावांमदनगत 
स्य ठत्तान्तस्य ॥ कित॒याहशीतिहासनिबंधेषका माय | 
मानानामवस्था श्रयते तारशी तव पश्यामे | कथ 
य। किंनिमित्त॑तेसंतापः। विकारं खल परमार्थतोऽ | 
ज्ञात्वानारम्भः प्रतीकारस्य | 


राजा-अनसूयामप्यनुगतो मदीयस्तर्कः नहिस्वाभिप्रा 
येणदशनम। 


शकुन्तला-( आत्मगतम्‌ |.) बलवान्‌ खलमेऽभिनिवे 
शः। इंदानीमपिसहसतयोनेशक्नोमि निवेदयितम। 
प्रियवदा-सखिशकुन्तलेसुष्ठेषाभणति । किमात्मन 
आतङ्मुपक्षसे | अनुदिवसंखलुपरिहीयसेऽङ्गेः । के ` 
वल लाचण्यमयाळायात्वां न मज्ञति । | 
i राजा--अवतथमाह प्रियंवदा । तथाहि। ae 
शमः क्षानकपोलमाननमरः काठिन्यमक्तस्तनं 
मध्यःक्वान्ततरः प्रकामविनतावंसो ठविःपाएडरा । शो. 
च्याचाजयदशनाच मद्नक्किष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव 
UA मरुतास्रष्टालतामाधवी ॥ ७॥ 
राकुन्तठा-सखि,कस्यवान्यस्यकथयिष्यानि | 
आयासायत्रादानी वांभविष्यानि | 
उभ-अतएव Galaga: | Ray वेभक्कंहिदुः 
a स्न्‌ pile वर है" 


A, 
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> a 


A 


[सरा AF | 99 
टीका | 


सलि, कुछ कहना चाहती हे । हि 
अनमृया-संखी हम तेरे हृदयकी तो क्या जानें। पर जेसी दशा 
लगन लगे मनुष्योंकी कहानियों में सुनी है वेसी तेरी दिः | 
खाई देती हे। तूही कहदे तुझे क्या रोग है । क्योंकि जबतक 
मरम न जाने AT औषंधि भी नहीं BAHT है। 
राजा-मेरे मनमें भी यही था। जो अनसूया कहती हे । 
शकुन्तला-( होले से आपही आप । ) मेरी व्यथा तो भारी। प- 
रन्तु इसका कारण GA न कहदूंगी । | 
मियंबदा-हे शकुन्तला, यह अनसूया भली कहती है। तू अपने 
` शेंग को बढ़ने मत दे। दिन पर दिन तू इवली होती जाती 
हे । अब केवल स्वरूपही रहेगया हे । i. 

राजा-ब्नियेवंदा ने सत्य कहाहे। ऐसेही। | | 

डफ, ae ate कयी 
gaa कपोल ओर दुर्बल देहभयी कटिअतिथीन पढ़ी यह प्यारी । 
कन्पेफके और पीला पड़ारँग अंग शिथिल प्रिह निहारी ut 
काम जलाय बनाई भली तो भी PRAT यह. अधिक पियारी । 
जिमि. सूखिंगये सब पत्र चमेलीके आपहु सूखत वाउकी मारी॥७) 
शकुम्तला- सखी तुम से न Feil तो किससे कईँगी। | 
तुम्हीं को इ देऊंगी । a 


२५ 


` प्रियेवदा-प्यारी इसी से तो हम हठ करके पूती है Pe हितूज- 


नोंको बटाने से इःख VTE | 
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a 


v= ठतीयोङ्कः। | | 

मूलम्‌ 

| 
राजा-एप्टाजनेनसमदुःखसुखनबाला नेयंनवक्ष्यतिम र 

| नोगतमाधिहेतुम्‌॥ दष्टोविदत्यत्रहुशोऽप्यनयासत्‌ 

> _ ष्णामत्रान्तरश्रवणकातरतांगतास्म॥ ८॥ ` | 


शाकुन्तला--संखि,यतःपत्रभतिममद्शनपथमागतः सत 
पोवनरक्षिता राजषिं ततआरभ्यतद्तेनामिलाप 
| तदवस्थास्मिसंटत्ता | 
राजा-( सहर्षम | ) श्रतंश्रोतव्यमा। ` ` 
स्मरएवतापहेतुनिर्वापयितासएंबमेजातः | दिवस 
इवाधश्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य ॥ & ॥ ~ 3 


शकुन्तला--तयदि वामनुमतंतदातथा वर्तेथांयंथातस्य 


: राजषेरनुकम्पनीयाभवामि । अन्यथा वश्यमेसिश्वत 
|, AIER 


t bo 
© = 
>= 


राजा-संशयच्छेदिवचनम | 


प्रियंवदा-( जनान्तिकप ।) अनसूये दूरगंतमन्मथाक्ष 
मेयं कालहरणस्य यस्मिन्‌ .बद्धमावेषासललामम्‌ 


तः परवाणाम्‌। TRACT अभिलाषोऽभिनन्दि 
तुम्‌॥ ` 


basag ३३० 
J 


अनसुया--तथायथाभणासे | 
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S a E O N e E a aa a arnee e araa aeaa N 


| 
| 
| 


A 


तीसश अङ्क | Se 
टीका 
| टं 
प a टर 
i al RS 
| सुख दुखकी साझिन सखी Wade अब याहि। _ 


मनकी वात सभी कहै AA सुनियां ताहि॥ ८॥ 
त शकुन्तला-हें सखी ! जब से भेरे नेत्रों के आगे इस तपोवन कां 
॥ रखवाला चतर राजर्षि आया तभी से मेरा मत उसके वश हा- 
कर इस दशाको पहुँचा है । 
राजा-सुननेयोग्य था सो सुन लिया। 


| । कावल- 


1 मनरी व्यथा क हे कारण मन्मथ ताने व्यथा यह दूर भगाई | 
" अष्मकाधूय सतावतहै रविने जल शोखिके आग लगाई॥ | 
d फिर सो वह भानु भला बरसे जगको सुखदेतमला दिखलाई 
{| ` तेसेही ममदुल दूरगया AAT कारि यह मास भलाई॥ >॥ 
| शक्म्तला-जो कुछ दोष न समझो तो ऐसा उपाय FAL AAT 
से बह राजर्षि फिर मिले जो तुम ऐसा न. करना चाहा ता. 
मुझे तिलाञ्जलिदो | 
राजा-इस वंचनसे मेरा सब संशय मिट्गया । 
प्रियंवदा-( होले अनसूया से ) इस रोगको AT वसना इ 
! महे ओर रोग ऐसा हे कि इस में विलम्ब न होना चाहिये 
¦ इससेजहांत बृद्धि चले वहां तक उपाय करो लगन तो 
` इसकी बड़ाई के योग्य है क्योंकि वह भी एस्रंश BITE | 
| झनमृया-तू सत्य कहती दै। 
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zo ` तृतीयोङ्कः। ` 


सल्‌ 
त्रियंवदा--( प्रकाशम्‌ । ) सखिदिष्टयानुरूपस्तेऽभि 
वेशः । सागरम॒ज्झित्वाकुत्रवा महानद्यवतरति | क 
इदानासहकारमन्तरेणातिमुक्तळतांपछवितांसहते। 
राजा-किमत्र चित्रं यादे विशाखे INARA ; 
dd 
अनसूया-कःपनरुपायो भवेयेनाविलंबितम्‌ निझूत॑ चस 
ख्यामनोरथं संपादयावः | í 
्रियंत्रदा--निभृतमितिचिन्तनीयंभवेत्‌ । शीघ्रमितिस 
क्रम्‌ ॥ E 
अतसया--कथमिव। | | 
प्रियंबदा-ननु,सराजर्षिरेतस्यां ्निग्धटृछचासचिताभि 
लाष एता।न्द्वसान्प्रजागरकृशोल क्ष्यते । 
राजा-सत्यमित्थंभूृत एवास्मि । तथाहि। _ 
बदवाशाराररन्तस्तापाद्िवरणेमणीकृतं निशिनिशि ` 
नुजन्यस्तापाङ्गप्रमारेमिरश्रभिः। अनभिललितज्या 
We मुहुमणिबंधनात्कनकवलयंखस्तंखेस्ते मया 
प्रतिसार्य्यते ॥ १०॥ | | 
अयवदा-( विचित्य। ) हलामदनलेखोस्यक्रियताम । | 
₹नदवत्रसादस्यापदेशनसुमनोगोपितकृर्वा ALAS 
स्तप्रापायेष्याति। 


| 


Rann 


णात | 
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| तीसरा AE | at 
| टीका 
| प्रियेवदा-( प्रकट ) सालि बड़ी बधाई हे । कि तेरे सदृश में तेरा 
। मन TAAL कोनसी बड़ी नदी समुद्र छोड़ के कहीं चली 
जाती हे। कोन आम के विना नये पत्तेवाली बेलको अपने 
' - पर चढ़ाता है। 
L राजा-वर्धमा विशाखा नक्षत्र में आजाय तो क्या आश्चये है। 
| अनसूया-कोन ऐसा उपायहे कि गुप्त रखकर जिससे ससी का 
/_ शीप्रही मनोरथ पूरा FS | 7 
प्रियंबदा-उपायका गुप्त रखना तो BH कठिन नहीं है परन्तु तुरन्त 
|. मिलना इलेभहे। ss 
' अनसूया-यह कैसे । ; | 
> प्रिययदा-जिप्त समय प्रथमही उस राजषि ने इस को स्नेहुहष्टिसे 
[देखा जब में जान गईरी कि उसका भी मन इस पर आसक्त 

हुआ अब दिखाता है किं वह भी इसी में चित्त लगाये रात 
| भर न सोने से दबला और पीला पड़गया है। 

राजा-हो तो ऐसाही गयाहूं। ऐसेही। 

दोहा- af 

आंश गिर भजबन्द यह फीके हैं सब रत्न। | 
| जन चेन सोता नहीं क्या कीजे अब यत्न ॥ १०॥ 
| प्रियंवदा-( शोचे ।) हे सखी अनसूया! मेरे विचार में यह 
| आता हे कि एक प्रीतिपत्र लिखना चाहिये । फूलों में छुपा 
कर प्रसाद के मिससे राजा को देना चाहिये। | 
` अनपूया-सली यह उपाय बहुत उत्तम है। या शकुन्तला कहे 
| सोही ठीकहे | 


| 
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GR तृतीयोङ्कः। 
HAA 
शकन्तला-कोनियोगोविकव्प्यते। 


प्रियंबदा-तेनह्यात्मनउपन्यासपवे चिन्तय तावज्ञालित्‌ | 
पद्बन्धनम्‌ | | 


x 


a 


। 

शाकुन्तळा--हळा,चिन्तयाम्यहम्‌। अवधीरणभीरु न 
पतेमेहदयम्‌। | 
राज!-( सहपेस्‌ | ) | | 
| 

i 

| 


> 


र 


Les lS 


श्रयं स॒ ते तिष्ठति संगमोत्सको विशेकसे भीरू यतोऽ 
धीरणाम्‌ ॥ छमेतवाप्राथयितानवाश्रियं rare 
कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥ ११ ॥ | 
सख्यो--आत्मगणावमानिनि क इदानी शरीरनिर्वापयि; 

त्रीं शारदीज्योत्स्नांपटान्तेन वारयति ॥ | 


शकुन्तला-(. सस्मितम्‌ । ) नियोजितेदानीमरि॥ ` 
( इत्युपविष्टा चिन्तयति। ) 


राजा--स्थानेखलविर्मतनिमेषेणचक्षषात्रियामवलो 
यामि। यतः। 


उन्नामतकश्चरुतमाननमस्याः पदानिरचयंत्या 

एटकितेनप्रथयातेमय्यनुरागंकपोलेन ॥ १२॥ | 

शकुन्तला-हला, चिन्तितंमयागीतवस्त । नखल्लसंति ` 
हिताने पुनलेखनसाधनानि। | नळ 


तरियंवदा---एतस्मिञ्डुको दरसुकुमारेनाङिनीपत्रेनखे ` 
क्षिप्तवर्णकुरु | y | 


द 


टीका 


शकन्तला-कोनसा उपाय रचाहे । 

प्रियंवदा-जैसी तेरी दशा होरही हे बेसाही सुन्दर छन्द भी बनादे । 
 शकन्तला-सखी में छन्द तो THM परन्तु डरती हूँ कहीं वह राजा 
॥ अपमान करके फेर न | 
। राजा-(असन्नता TI) EI 
| में तो ASE चाहता We तुही नहिं चाहिये | 
| तूकरेशङ्क अचङ्क झूठी सोहि तू डरती RAN 
| 
| 


तीसरा AE | a3 


व॑ लक्ष्मी को जो चाहे तिसे वो ना मिले ऐसाहिये। 
॥ अलालध्मी जिसेचाहे नहीं क्यों वो मिलावाहिये॥ ११॥ 


दोनों-सखी व्‌ अपने गुणों को घटा कर कहती है नहीं तो ऐसा 
य+ मूस कोन होगा जो सूर्य का ताप मिटाने वाली शीतल T- 
रद चांदनी के रोकने के लिये अपने शिरपर कपड़ा ताने | 


॥ शकुन्तला- (मुसक्या कर। ) में उसी बातक शच AART हू जा 
तुमने कही थी । 


( बेठके शोचने लगी। ) 
राजा-प्याशी को यही अत्रसर लोचन भरकर देखने का èl 
जिस से । दोहा- 
छन्द बनाते भों चढी शोभा पुलक कपाल . 
इसने मुखसे प्रीति अब स्पष्ट दिखाई साल ॥ १९ ॥ 
शकन्तला-सखी छन्द तो मैंने बना लिया TET लिखनेकी सा- 


मग्नी नहीं हे । है 
येवंदा-इस तोते के उदर समान BAT कमल के पत्ते पे अ- 


पने नखों से लिख दे। 


f 
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3 Se 


=g ठृतीयोङ्कः | 


HAA 
शकन्तला-( यथोक्तेरूपयित्वा |) हठा,श्वणुतमिदानी 
संगतार्थ नवेति । | 
उभे--अवहिते स्वः । 
शकुन्तला-( वाचयति । ) | 
तत्र न जानेहदयं AAGA: कामो दिवापिरात्रावषि ॥ 
निघृण तपति बळीयस्त्वयि टत्तमनोरथान्यंगानि॥१३॥ ` 


f 


— 


राजा-( सहसोपसृत्य । ) तपाते तनुगात्रेसदनस्त्वा | 
मनिशमांपनद्‌हत्येव। ग्लपयति यथा UMRA, 
थाहि saad दिवसः॥ १४॥. tsi 


ख्यो-( RENA ) स्वागतमावेळंबिनोमनोरथस्य । 
( शकुन्तठाभ्युत्यातमिच्ठ्रति। ) 


राजा-अलमलमायासन | 


संदष्टकुसमशयनान्याशछ्वान्तविसभङ्कसरभीणि | 
गरू परितापानिनतेगात्राण्यपचारमईन्ति॥ १५ ॥ 


अनखूया-इतभरालातलकदरामलकरातुवयस्यः। (a | 
जापावरात । शकुन्तलाललज्जातष्ठात। . `` 


प्रियंवदा-हयोनेन युत्रयोरन्योन्यानुरःगः प्रत्यक्षः। से 
AFARA पनरु क्तवादिनींकराति | 
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तीसरा AE | M 
टीका 


शकुन्तला-(लिखतीभई) सखियो सुनो इस छंदमें अर्थ बनाया नहीं 
दोनों-हम सावधान हैं। = 
शकुन्तला-( बांचतीहुई । ) 

दोहा-तो मनकी जानंति नहीं अहो मीत सुख दैन। 

पर मो मनको करत है मेन महा बेचेन॥ _ 
सोरठा-लाग्यो तोसो नेह रैनदिना कलना R I 
प्रेम तपावत देह तन मन अपनो देचुकी ॥ १३॥ 

राजा-( झटपट आगे बढ़कर । ) ; 

दोहा-केवल तोहितपावता अहो मदन सुरुमारि । 
भस्म करत पर मोहिं यो तू चित देखि विचारि । 


AAO 


सोरठा-भानुमंद कर देत केवल गंध कुमोदिनिहि। | 
पर शाशिमंडल श्वेत होत प्रातके दरशते॥ १४॥ 
( शकुन्तला आदर देने को उठने की इच्छा करती भई । ) 
राजा-रहो रहो मेरे लिये क्यों परिश्रम करती हो। 
सोरा ee 
ताप सताया देह कुमलाबत है सेज को। 
मुरझे कंगन तेह कष्ट सहन नहिं योग्य है॥ १४ i 
अनसूया-महारांज आप भी उसी चटानपे विराजिये जहाँ शः 
gal o ; p 
( राजा बैठगया । शकुन्तला लज्जा को प्राप्त होती भई । ) 
प्रियंबदा-यद्यपि तुम दोनोंकी प्रीति प्रत्यक्षहे। पर तो भी सखी 
की प्रीति मरे को कुळ कहाया चाहती दै। ; 


2 


) 
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AN | 


८६ Salat: 


JAA 


~ विवि 


राजा-भद्रेनेततपरिहाय्यंम्‌ । विवक्षितंह्यनुक्तमवुतापं 
जनयति। 

त्रियंवदा-आपन्नस्यविषयनिवासिनो जनस्यातहरण 
राज्ञाभवितव्यमित्येषयष्माकंधर्मः | 

राजा-नास्मात्परम्‌ । 

प्रियवदा-तेनहीयमावयोीः प्रियसखी त्वासाहेशयेदमव 
स्थान्तरंभगवतासदनेनारोपिता । तदहस्यभ्यपप 
च्या जीवितं तस्या अवलंबित | 

राजा-मद्रेसाचारणोऽयं ATS: | सर्वथाऽनगहीतो ऽस्मि 


शकुन्तला-(पप्रर्यवदामवळोक्य । ) Sal, किमन्तःपर ' 


विरहपय्यृत्सुकस्यराजषेरु परोधेन | 
राजा= 
इद्मनन्यपरायणमन्यथा - 
हद्यसंनिहितेहदयंमम । 
यदिसमथयसेमदिरेक्षणे 
मदनबाणहतोऽस्मिहतः पुनः १६॥ 


अनस्रया-वयस्यबहुवल्लमाराजानःश्रयन्ते | यथानोप्रि | 


यसखोबन्ध॒ुजनशोचनीयानभवातितथानिवर्तय । 
. राजा-मद्रेकिबहुना । 


परियरहबहुत्वेडपिडेप्रतिष्ठेकुलस्येमे । समुद्रवसनाचो. | 


वासखीचयुवयोरियम्‌ ॥ १७॥ 
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| तीसरा अङ्ग । ८७ 
/ टीका 


राजा-सुंदरी जो कुछ कहा चाहती हो सो निधड़क कहो छुपा 
आं AT | क्याक कहने को. मनमें आवे और न कृहाजाय 
तो पीछे चित्त की खेद करता है। | 

प्रियवदा-ग्रजाको SA होतो राजा का धर्म हे कि उस दुःख को 
मिटावे । 

राजा-सत्य है इस से बड़ा कोई धर्म राजा के-लिये नहीं है। 

परियंवदा-हमारी सखी को तुम्हारी लगन ने इस दशाको पहुँचा 
दिया है। अब तुम्हीं इस योग्यही कि इसे जीवदान दो । 

राजा-हे सुंदरी प्रीति तो हमारी परस्परहै। परन्तु इसमें सब विधि 

। कृताथ मेंही हुँ । 

+ शकुन्तला-( प्रियंवदा को देखकर ) राजा को क्यों बिलमातीहो 
उनका मन रनवास मे धरा होगा | रौ 

राजा- 


MNS 0-30 500 2-2 33333: 4:00 


_ qaam तुहि में नहिं आर में। 
आरि ga लगी मन मोर H 
यदि तु और कहे कुछ मो Ag! 

मदन बाण मरे कु तु मारती ॥ १६॥ | । 

| अनसूया-हे सज्जन हम यह सुनते. हे कि राजा बहुत गांनया 
के प्यारे होते हैं तुम हमारी सी का एसा निर्वाह करना 
जिससे हमको दुःख न पहुंचे ॥ | | 

राजा-हेसुन्दरी अधिक क्या Fe | 

शनि ज्यादाभि होनेपे दोहिको मानताहूँ में ! समुद्र. कपड़ा 


Taf औ सखी तुम्हरी यही ॥ १७ ॥ 
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tee 


/ 


` राजा-संदरि अनिवाणोदिवसः। इयंचते दारीरावस्था। 


द्द | ठतीयोइः | 


मूलम्‌ 


उभे-निढतेस्वः ॥ 
प्रियंवदा-( सदृष्टिक्षेपम्‌ |) अनसूययथष इतादत्तर 
छिरुत्सकोम्रगापोतकोमातरमान्विष्यांते । Cig । संयोज 
याव एनम्‌ । (इत्युभेप्रस्थिते । ) 
शकन्तला-हलाअशरणास्म | मन्यतरायवरयारांग 
च्छत्‌ \ pe | 
उभे-ष्टथिव्यायःशरणंस तवसमीपेवतेते । | 
3 ( इतिनिष्क्रान्ते।) | 
शकन्तला-कथंगते एव | ee = 
राजा-अलमाविगेन | नन्वयमाराधयिता जनस्तव स 
मीपेवतेते) ` ` 
किं aide: ङमविनोदिभिराद्रवातान्सचारयामि | 
नलिनीदलतालडन्तेः। अङ्के निधायकरभोरू यथासु | 
खते संवाहयामिचरणावंत पद्मतामों ॥ १८॥ | 
शकन्तला-नमाननीयेष्वात्मानमपरांचयिष्ये | ( इत्यु 
त्थायगतसिंच्छ।ते ) 
उत्शुज्यकुस॒मशयननालनादलकालपतस्तनावरण | 
A I कथमातपे गॅमिष्यासे पारेब्राधापेळवेरगेः ॥ १६ ॥ ` 


( इ।लेबळादेनांनिवतयति। ) 


शकुन्तछा-पारवरक्षाविनयम्‌। मदनसंतञ्ञापिनखल्व . 
त्मनःप्रभवामि । 
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तीसरा अङ्ग | ८६ 
टीका 
दोनोंसखी-ता अब हमारी चिन्ता मिटी । 5 
प्रियवदा-(सैनदेकर) हे अनसूया ! ERUF वच्चा अपनी माको 
Zeal फिरता है। चलो। उसे मिला दें।( दोनों चली ) 
| शकुन्तला-सांखियो में अकेली रही जाती हूँ। तुममें से एकतो 
- भरेपासरहा | 
दोनों ससी-अकेली क्यों हे जो सब प्रथ्वीका रखवाला है सो तो 
तेरे पास वेग है। (दोनों गई। ) 
' शकुन्वला-हाय हाय सुझे अकेली छोड़कर तुम को केसे जाते 
' बनताहे। 
' राजा-प्यारी कुछ चिन्ता मत कर में तेरा ट्हलुआ बनाहूं | 
Ei gz- 
ले कमलपात हवाकरूं जिससे परिश्रम ser । 
` या गोदमें लेके चरणदाबों प्रिया सोती रहो ॥ 
` पद तो बने बहुलालहं जिसमें GT ंगताम्रहो। _ . 
सेवाकरू मेंह सुखी प्यारी सुखी तुम होरहो १६॥ 
TS TAY बड़ों का अपराध न लगी । 
( उठकर चलने को मन किया ।) 
| राजा-हे सुन्दरी ! इपहरी कड़ी है और तेरी यह दशा हो रही है। 
` दोहा-पुष्पशयन अब HSS कस जइहे तूप | 
कचा छिंपाये पत्रसे कमलनके अतिरूप ॥ १९॥ 
9 ( खेंचकर बिठाने लगा -) 
[ शकुन्तला- हे पुरुबंशी नीति का पालन करो । यद्यपि में कामसे 


पीड़ितहूँ पर तोभी पराधीनहू। 
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६०. alae: | 
मूलम्‌ 
राजा-भीरुञअळगरु जनभयेन | 
रछा तेविदितधर्मा तत्रभवान्नदोषंत्रहीष्यति क 
ळपतिः। अपिच। | 
गान्धर्वेण विवाहेन बहव्योराजर्षिकन्यकाः ॥ श्र 
यन्तेपरिणीतास्ताः पिठभिश्चामेनान्दताः॥ Vol 
शकुन्तला-मुञ्चतावन्माम्‌ः। भूयोऽपिसस्वीजनमंनुमान 
यिष्ये। | 
राजा-भवतु मोक्ष्यामि) ` | 
शकुन्तला-कदा |]... ` ae 
राजा- eae a = e 
अपरीक्षितकोमलस्य . यावतूकसमस्येवनवस्यषट्प 
देनाःप्रधरस्थापेपासतामयातेसदथयंग्रहातेरसी$स्य२१॥ 
इतिमुखमस्याः समुन्नमयितमिच्छांते । शाकुन्तला| . 
परिहरतिनांव्यन। ) 
( नेपथ्ये। ) 
चक्रवाकवंधूः आमन्त्रयस्वसहचरम्‌। उपास्थतार 
जनी। 7 
शकुन्तला-( ससम्भ्रमम्‌) पॉरवअसंशंय ममशरीरं 
टत्तान्तोपलम्भायाया गोतमीतएघांगंच्छति। | 
यावाहंटपान्तारतो भव ॥ | 
राजा-तथा ( इश्यात्मानमात्त्यतिष्ठति ) 
( ततःप्रविशतिपात्रहस्तागोतमीसख्योच । ) 


? 


} 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


गसरा AE | ag 
टीका - 
राजा-हे कामिनी ! गुरुजनों का कुछ भय मत कर। 
काहे से कि कण्व धर्म्मं को जानते हैं तुझे दोष न देंगे। 
meai रीतिसे ब्याही बहु राजपि कन्यका:॥ सुनते हैं 
व्याहि ऐसेही तिनके तात खुशी ATU २०॥ 
शकुन्तता-अञ्चल छोड़ दो। में कुछ अपनी संखी से बात कह 


आऊ। 


' राजा-अच्छा छोडूंगा | 


शकुन्तला-कब | 


| राजा- 


दोहा- be 
` विना परीक्षा भ्रमर जिमि नये कुसुम रसलेत । 
. इसके होठ पियाससे सुन्दर रस में लेत ॥ २१॥ 
(राजा मख उठाता हे शकुन्तला हटाती.है।) | 
( नेपथ्य HI) | 
हे चकवाकी प्यारी बुला प्योर को आई रात। . 
शकन्तला-( घबराकर । ) हे पुरुवंशी,अवश्य गोतमी आयी मेरे 
शरीरका वृत्तान्त पूछने इधरही आती हे | 
जबतक TA में छिप जावो । 


:' राजा-जो तू कहे ( बक्षों के ओटम छुप गया। 


( हाथ में कमण्डलु लिये गोतमी आई। ) 
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दे ni ale 


६२ तृदीयोङ्कः | 


Hada 


सरू्यो-इतइत आयोगोतमी । 
गोतमी-( शकुन्तलामुपेत्य । ) जाते आपेलघुसन्ता 
पानितेऽङ्गानि । 
शकन्तला-अस्तिमेविशेषः | 
गोतमी-अनेनदर्भोदकेन निरावाधमेवतेशरीरंभविष्य 
ति। ( शिरसिशकन्तलामन्युक्ष्य । ) KANN 
दिवसः | एहि। उटजमेवगच्छासः । 
( इति प्रस्थिताः । ) , 
शकन्तला--( आत्मगतम्‌ । ) हृदयप्रथममेवसखोपन 
तेमनोरथेकातरभावन्नमञ्चसि | सानशयविघब्ति 
स्यकथतसांप्रतंसन्तापः। ( पदान्तरेस्थिव्वा । प्रका 
शम्‌ । ) लतावलयसन्तापहारकञ्रामंत्रयेत्वां 
ऽपिपरिभोगाय । 
( इातेदुःखननिष्क्रान्ताशकुन्तळासहेतराभिः । ) 
राजा-(पूवस्थानमुपेत्य। सनिशवासम्‌। ) AAAA 
वत्यः प्राथताथसिद्दयः। मयाहि । 
महरंगलिसंडताधरोष्ठंघतिषेधाक्षरविकछृवामिराम 
म॥ मुखमंसविवार्तिपक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्य॒न्ञामितंन चु 
Pad TN २२ ॥ क भार A 
कनुखलुसंप्रतिगच्छामि । अथवा । इहेव प्रियाप, 
Ry रषद सुहृतस्थास्यामि । ( सर्वतोऽवर्ला | 
FT 


| 
| 


Ay 
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A 


सिरा AX | | &३ 
टीका | 
दोनोंसली-इधर आओ इधर गोतमी। ._._. 

1 गोतमी-( शकुन्तला के पास जाके । ) पुत्रि ! तेरे शरीरका स- 

न्ताप कुछ कमःहुआ। किक ed 
शकुन्तला-बहुत, कम सन्ताप Sl .-... 

गोतमी-इस कुशके जल से तेरा शरीर नीरोग होजायगा। (श- 

कुन्तला के शिरपे जल बिड़कके | ) पुत्रि ! अब संष्याभई । 


: आव) परकों चलें ॥ 7 - 
3 ` (सब गई।) 

शकुन्तला-( आपही आप ) हे मन तेरी आकांक्षा एरी होगई 
तौभी चिन्ता न मिटी। इसका क्या होगा। ( कुळ आगे चः 
लके। प्रकट । ) हे सन्तापहर्नेवाली लताओ ! मे तुमसे बिन- 
ती करतीह कि फिरमी सुस दिखाना | 

(शकुन्तला साथ स्यो के इःख से गई। ) 

राजा-( उसी स्थानपर आके और ( गहरी सॉसभरकर। ) सत्य 
हे जिस बातका मनोरथ किया जाय उसमें व्र अवश्य हो- 
ताहे | मॅने भी | 


~ 


सोरठा- 
gate ATR सोय गदगद बाणी बोलती | 
मुखको लिया उठाय पर मैने JAMAN २२॥ ` 
हाय अब में कहाँ जाउँ। या प्यारी की बोडी बेलकुटीमें ही 


च 


दो घड़ी विश्राम | 


&३ ठृतीयोङ्कः | 


. तस्याःप्रष्पमयीशरीरललिताशाय्याशिलायामि ङ्का 
न्तोमन्मथलेख एषनलिनीपत्रेनखेरपितः । हस्तांड्रष् 
मिदंविसाभरणमित्यासज्जमानेक्षणो निगन्तृंसहसानवे 
तसगहाच्छक्रोमिशन्यादपि ॥ २३॥ | | 
TN ( आंकाशे। ) | 

- राजन्‌ | | 
सायंतने सवनिकमणिसंप्रउतत्तेवोदिहताऱानवतींप 
रितःप्रयस्ताः। छायाइचरंति बहुधा भयमाद्धानाः सं 
व्यापयोद्कपिशाः पिशिताशनासाम्‌ ॥ २७ N 
राजा-अयमयमागच्छामि। 


( इतिनिष्क्रान्तः 1) 
। इतिठतीयोङ्कः। 


— 


| 
| 
| 


3 
$ Hips - «> ७८०७ oem 
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= कट 
j - ) 


| 
। 
| 
| 
| 


तीसरा AX । 
टीका 
( चारों ओरदेसकर। ) 
कवित्व = [xs 
यह फूलन सेज बनी तिसकी जिसमें वह मोरि प्रिया सुख सोती। 


LOT ON 


प्यारीने पत्र लिखा जिस में वह कंजघ्ररा जि! 
अब और पड़ा यह कंगन GAAS daaar तिह शून्यहि रोती । 


यद्यपि शन्यरहीं BEA तव भी मुझसे Ale छो ड़िहिजाती॥ २ ३॥ 
( आकाशम्‌ ) 


क्षर मोती ॥ 


CN NHN 


' है ग़जन्‌ ! 


संध्याभये यज्ञकरें जभी तो R फिरे यह पिशाच भयादि लागे। 


छाया फिर बहुतसा भय दुत हात सध्या भय बदर्या [जामुल 


७ TAT २४ ॥ 
' राजा-यह में आताहूं। 


( बाहर गयां ) | 
इति श्रीमल्लद्मीनारायणशार्मविरचितस्तृतीयो5इः ॥ ३॥ 


सॅ : 
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श्रीगणेशाय नमः॥ 


अभिज्ञानशाकुन्तलन्नाटकम्‌ ॥ 


GIs । | 
(aq: प्रविशत'कुसुमावचयंनाटयन्त्यीसख्यी । ) | 
| 


AA 


अनसूया-प्रियंवदेयद्यपिगान्धवेण विधिना निदत्त 
ल्याणा शकुन्तलानुरूपभतगामिनीसंटत्तेतिंनिदेतं ` 
मेहदयम्‌।.तथाप्येतावच्चिन्तनीयम्‌। | 
प्रियवदा-कथामेंव | > 4a ` 
अनसया-अद्यसराजषिरिष्टिपरिसमाप्य ऋषिभिविस | 
जितशआत्मनोनगरंप्रविश्यान्तःपुरसमागत इतोगतं 
ठत्तान्तंस्मरतिवानवेति। ` 
शियवदा--विखब्याभव | नताहशाआकृतिविशेषागण | 
विराधिनांभवन्ति | तातइदानीमिमंदत्तान्तंश्रत्वान | 
जाने किंप्रतिपत्स्यत इति । | 
अनसूया-यथाहं पश्यामि तथातस्यानमतंभवेत्‌ । 
प्रियंबदा-कथमिव | 
अनसूया-गुणवते कन्यकाप्रतिपादनीयेत्ययंतावत्‌ प्र | 
थमःसकट्पः | तयदिदेवमेव संपादयतिनन्वप्रयास 
न कृताथोगरुजनः | 
प्रयवदा-(पुष्पभाजनं विलोक्य । ) 
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| श्रीगणशाय नमः। 

He a 
अभिज्ञानशकुन्तला नाटक : 
चोथाअङ्क ॥ 

| ( दोनोंसखी फूलबीनती आई ) 

' अनसूया-हे सखी प्रियंवदा! हमारी सहेली शकुन्तला का गान्ध- 
` ब Rare हुआ पति भी समान उसी के मिला इस से हमारे 
| के कक > ; 
मन को सुख हुआ परन्तु फिर भी चिन्ता न मिटी। 

| | प्रियंददा-औरं क्याचिम्ता गई ` 
 अनसूया-आज वह.राजपि तपस्विर्या का यज्ञ एर कराकर अ” 
पनी राजधानी ( हस्तिनापुर ) को बिदा हुआह Tel रनवास 
में पहुँच कर जाने यहां की सुधि रहेगी या नहीं । 


कभी RASH नहीं होते दें। अब चिन्ता की बात यह कि 
न जाने पिता कणप इस TAA को सुनकर क्या कहेंगे | 
अनसूया-भेरे मनमें तो यह भासती है कि वे इस इताल्त AT 
सन्न होंगे । i er 
प्रियेवंदा-क्यों । 


` गुणवान को दें सो दैवने वैसाही योग . मिला Feat फ्रि वे 


क्यों अप्रसन्न होंगे) 
प्रियंवदा-( फूलों की टोकरी देख के । ) 


` प्रियंबदा-उस का विश्वास wal | कि ऐसे गुणवान्‌ मनुष्य . 


| अनबूया-इस लिये किं उनका ARAM कि यह कन्या किसी. 
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8 ATASE: | 


HAH 
सखि ! अवचितानि बलिकमपर्याप्तानिकुसमानि | 
अनसुया-ननुसख्याःशरुन्तलायाः सोभाग्यदेवताचं 
नीया 
प्रियंवदा-युज्यते । 
( इतितदेव कर्मारभेते। ) 
=आअयमहुंभोः।  (नेपथ्ये।) | 
ब्यनसूया-( कणदत्त्वा |) सखिअतिथीनामिवनिवेदि | 
BORO RA fA pw rer पफ oe 
भ्रियंवदा-ननटजसंनिहिताशकुंतला । ( MATTA) 
अद्यपुनहदयेनासंनिहिता। | | 
अनसया-भवतु | अलमेताबद्भिः कुसुमैः । ? 
( इतिप्रस्थिते t) | 
| . (नेपथ्ये।) 
पाःप्मतिथिपारमाविनि ! | et 
__विचिन्तयन्तीयमनन्यमानसातपोधनंवेत्सिनमामुप 
स्थतम्‌ स्मरिष्यतित्वांनसबोधितोऽपिसन्कथां प्रमत्तः 
ज्रथमंक्ृतामिव ॥ १॥ | 
प्रियेचदा-हाधिक्‌ । अप्रियमेवसंटत्तम्‌ । कस्मिन्नविए्‌ | 
` ` जाहिडपराडाशून्यहदयाशकुन्तला। (पुरोऽवलोक्य) | 
. नखलुयस्मिन्‌.कस्मिन्नपि । एषंदुर्वासाः सुलभकोपो | 
महूषि:। तथाशप्त्वावेगबलोत्फुल्लयादुवोरयागत्या . 
प्रतिनिटत्तःकोन्योहुतवहादग्धुंभमवांते। . 
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MA AF । | i 


अनसूया-अब थोड़े से शकुन्तला से गोरीपूजा कराने के लिये 
और बीनले | 
प्रियबदा-योग्य है। (दोनो फूल बीनने लगीं।) 
में AME |. ( नेपथ्य में | ) 
अनसूया-( कान लगाकर |) हे सखी! ऐसा बोल जान पडताहे 
मानों कोई अतिथि आश्रम में आयाहे | 
` प्रियंवदा-क्या डरदे शकुन्तला वहां बनी है ( आपही आप। ) 
| WHAT तो पर उसका मन ठिकाने नहीं है। 
अनसूया-चलो इतनेही फूल बहुत है। ` 
ह: “हि. ( चलदीं । ) 
| ( नेपथ्य में। ) 
आह अतिथि कां निरादर करनेवाली | 
बम्द्‌-आया मुझे ना जानती मेरा दिया अब शापल | 
तू ध्यान में बेठीहुई सोचे जिसे वदना मिले ॥ 
याद ना आवे उसे जिससे हि आदर. ना मिले | 
ज्यों जो नशेमें बातहो फिरबोध होते ATT ॥ १ ॥ 
मियंबदा-हाय हाय बुरी मई। किसी तपसी का अपराध AT 


टीका 
हे ससी! जितने फूल पूजाकेलिये चाहिये उतने तो बीनचुकी। 
त N 
| 


“अपराध नहीं हुआ हे । यह THAT ऋषि GAT से मारे 
क्रोधके जल्दी TAL लौटा जाता है। इन को थाइ अर 
किसकी साम्य है कि शापसे अपराधी को भस्मकरदे | 


शकुन्तला से बन गया। ( आगे देखकर |) हो ऐसे बैसे में _ 
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१०८ qR: | | 
| 


qaqa 


अनसुथा-गच्छपादयोः प्रणम्यनिवतेयेनम्‌ | Wag 
मथोदकमुपकल्पयामि | 


~~ i 


त्रियंबदा--तथा। ( इतिनिष्क्रान्ता। ) 

अनसया-( पदान्तरस्खलितंनिरूप्य। ) अहो । आवे 
गर्खलितयागत्याप्रश्रष्टं ममायहरतात्‌ पृष्पमाजन 
सू । ( इतिपुष्पोच्चयंरूपयाति। ) 

( प्रविश्य । ) | 

जियवदा-सखिप्रकृतिवक:सकस्याननयं प्रतिशह्वाति। 
किमपिपुनःसानुक्रो शःकृतः | 

अनसूया-( सस्मितम्‌। ( तस्मिन्बङ्गेतदपि। कथय। * 


बरियंवदा--यदानिवर्तितुनेच्छतितदा विज्ञापितोमया । 
भगवन्‌! प्रथमइतिप्रेक्ष्याविज्ञाततपः प्रभावस्थ ढु | 
।६ढजनस्यभयवतेकोऽपराधोमर्षितव्य इति | 


श्थनसया-ततर्ततः। 


मिसवदा-ततोवचनमन्यथाभवितुंनाहति। किंत्वभिज्ञा | 
नाभरणद्शंननशापोनिवा्तिष्यत इतिमन | 
तेमन्त्रयनूरव | 

यमन्तहितः। ` P 
Saqar Aa । ऋअस्तितेनरा | 


सु जणासास्थतनसवनामधेयाङ्कित | 
विण संगुळीयकस्मर . 
रमितिस्त्रयं aay, | x 


Sf A9 
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चौथा अङ्क। १०१ 
| टीका | 
अनसूया-जा इस के चरणों में घोकदेके उलटा लेआ। 
तबतक में उनके लिये अधे संजोती हँ । 
परियंवदा-मं जातीहूँ। (गई । ) 
अनसूया-( कुछ अगाड़ी चलकर पांव रपट गया । ) हाय उता- 
बली होकर मैंने फलोंको टोकरी गिराई। (फूल बीनने लगी।) | 
(al) | 
| परियेवदा-सखी ! इनका स्वभाव बड़ा टेढ़ा है। क्रोध इतना है कि 
` किसी भांति मनाये नहीं मानते | परन्तु तो भी कुछ मेने 
| सीधे कर लिये हैं । 
&अनसरया-( मुसक्पाकर | ) उनका यह भी बहुत है। कह केसे 
सीधे किये। 
| प्रियंवदा-जब किसी भांति न माने तब मेंने पेरों में गिरकर यह 
कहा कि हे महापुरुष ! तुम को इस ने आगे नह देखा था इस 
से तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानती थी अब इस कन्या का अ 
पराध क्षमा करो | 
अनसूया-तब क्या कहा । . जता 
पियंबदा-तब बोले कि मेर शाप फडा नहीं होता हे । परन्तु जब 
इसका पति अपनी मुँदशी को देखेगा तब शाप मिट जायगा 
यह कहकर अन्तधोन होगये l 
| अनसूया-तो कुछ आशा है। क्योंकि जब वहे राजपि चलने को 
हुआ तब अपनी अँगूडीकि जिसमें उसका नाम ख़दाभयाथा 
शकुन्त्ञा की अँगुली में पहिनादी | 


wot 
en SE 
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१०३ चतुथाऽङ्गः। 
मलम | 
तस्मिनस्वाधीनोपायाशकुन्तळाभांवष्यात। |. 
प्रियँवदा-सखिएहि । देवकार्यं तावज्निवेतयावः। || 
( इतिपरिक्रामतः। ) 
यंवदा--( विलोक्य । ) अनसूये ! पश्य तावत्‌ । घामह Í 
स्तोपहितवदनालिखितेवञ्रियसखी | मदेगतयाचि 
तयात्मानमपि नेषाविभावयति। किपनरागन्त॒कम। - 
अनसया- प्रियंवदेइयोरेवननुनो मुखएषढत्तान्तास्तष्ठ ` 
त। रक्षितव्याखलप्रक़्तिपेलवाप्रियसखी | 
प्रियंवदा--कोनामोष्णोदकेननवमालिकास चाति | 
(इत्य॒भेनिष्क्रान्ते। ) 
। विष्कंभकः । 
( ततःप्रविशतिसुत्तोस्थितःशिष्यः । ) ` 


शिष्यः-वेलोपलक्षणाथमादिष्टी इस्मितत्र मवता प्रवासादू! 
पाठत्तेनकाइयपेन | = 
मि । कियदवशिष्ठंरजन्याइति | 
(परिक्रम्यावलोक्य च । ) 
हन्तत्रभातम्‌। तथाहि एज REEE फतत 
यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनामाविष्कृतो 

णपुरः सरएकतोर्कः । तेजोइयस्यंयुगपड्यसनोदर्या 

भ्यांठोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेष॥ १ ॥ 


>” 
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चोथा AE | १०३ 
टीका।. 


उस की तुरन्त पहिचान भी लेंगा। यही शकुन्तला के लिये 
अच्छा उपाय है। 
प्रियंबदा-आओ अब चलें देवियों से प्रार्थना करें | 
(लोर गई।) 
| प्रियंवदा-( देखे । ) हे अनपूया ! देख बांयें करपर कपोल धेरे 
| पति के वियोग में केसी चित्रसी बनरही है दूसरेकी तो क्या 
` . चलाई इसे अपनी भी सुधि नहीं है। 
' अनसूया-हे प्रियंवदा । यह शाप की बात हमहीं तुम जानें शकु- 
' न्तलाको मत सुनाओ क्योंकि उसका स्त्रभाव बहुत कोमलहे | 
| प्रियंबदा-ऐसा कोन होगा जो मल्लिका की लहलहाती लतापर 
$ तत्तापानी बिड़के । (दोनों गई () | 
| ( विष्कम्भक । ) समाप्त | 
(सोये, से उठकर एक कख फा चेला आंया। ) 
 चेला-महात्मा कण ऋषि प्रभासतीर्थं से आगे हैं और मुझे 
.. आत्ञादी है कि देख आ रात कितनी रही । कुछ चांदना सा 
। दिखाई देता है। 
( इधर उधर फिरकर ओर आकाश को आर देखकर। ) 
अहा यह तो प्रभातही होगया ऐसेही | 
` कवित्व- 
रवि चन्दर दिखावतहें जगकी यह सम्पति ओर विपत्ति घनेरी । 
८ यहदेख कलानिधि अस्तभया रबि तो उदयाचलपे अतिनेरी। 
( उद्ये अरु अस्तभये बढ़ती घटती चवि हे इनकी बहुतेरी। 
असही इसमें सु कमें जन सज्जनको अतिधीरज टेरी॥१॥ 
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१०४ चतुर्थाऽङ्गः। ` 
मूलम्‌ 

पिच । fs 
न्तहितेशशिनिसेवकुमडतीमे दृष्टि न नन्दयति सं 
स्मरणीयशोभा। इष्टप्रवासजानितान्यवळाजनस्य दुःखा 


निनूनमतिमात्रसुदुःसह्वानि ॥ २॥ अ 
- ( प्रधिश्यापटीक्षेपेण । ) 


नस्या -यद्यपिनामविषयपराङइमुखस्यापि जनस्येतन्न ३ 
` विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायामनार्यमाच 


Ran । | TE 
शिष्यः-यावदुपस्थितां होमवेलांगुरवेनिवेदयामि । (६+ 
तिनिप्क्रान्तः। ) 


अनसूया-प्रतिबुद्धापि किंकरिष्ये नम उचितेष्वपिनिज 
. कार्येषृहस्तपादंप्रसरति। कामइदानींसकामोभवतु। 
येनासत्यसंघेजने शुन्यदृदयासखीपदंकारिता । अ 
थवाइुर्वांससःकोपएषविक्रारयति | अन्यथाकर्थसरा 
जर्षिस्तादशानिमन्त्रयित्वैतावंत्‌कालस्य लेखमा 
मपिनविस्ृजति | तदितोऽभिज्ञानमंगुली यकंतस्य 
fasta: | दुःखशीलेतपस्विजनेकोऽभ्यथ्येताम्‌। 
 ननुसलीगामीदोष इतिव्यवसितापिनपारयामि १ 
वासप्रतिनिदत्तस्य तातकाश्यपस्यदुष्यंतपरिणीतं. 
' मापन्नसच्वांराकुन्तलांनिवेद्यितुम्‌ । इत्थंगतेडस्मा. 
मिःकिकर्णीयम्‌। 405 < | 
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चोथा AE | १०५ 
। टीका 


और भी। दोहा- 
र खिले शोमा खिली वो न कुमोदिनि सोय | 
| निरखत सुख नहिं देतहे जिमि वियोगमें जोय ॥२॥ 
| ( झटपट जाकर |) 
अनसूया-यद्यापे शकुन्तला इतनी बड़ी तपोवन में हुई है और 
gall का सुख नहीं जाना है तोभी लगन ने यह दशा उ- 
| सकी करदी है। हाय राजाने केसी अनीति इसके साथकी । 
। पेला-अब होमका समय हुआ गुरुसे चलकर कहना चाहिये। 
(FFR ( बाहरूया। ) 
अनसूया-रैन बीतगई में अभी सोते से भी नहीं उठीह और जो 
उठी भी होती तो क्या करती हाथ पेर तो कहनेही में नहीं है। 
अब निदेयी काम का मनोरथ पूरा हुआ कि gaa एक मि- 
थ्यावादी राजा के वशमें हमारी सीधी सच्ची सखी को डालकर 
इस दशा को पहुँचायाहे। ओर जो यह फल TTA के शाप 
का नहीं है तो क्या हेतुहे कि धम्मोत्मा राजाने ऐसे वचन दे 
फर अब तक सन्देशा भी न भेजा अब यह उचित है या नहीं 
कि उस सुन्दरी को हम राजा के पास भेजें अथवा ओर भी कोई 
. उपाय है जिससे हमारी प्यारी सखी का बिरह मिटे उसका तो 
कुछ अपराध नहीं है पिता कश्व तीथे करके आगये परन्तु 
` उनसे यह बात कहने को कि शक्कन्तला का विवाह राजा इ 
ष्यन्त से होगया है ओर गब्भवती भी हे । मेरा हियाव नहीं 
पड़ता हे हे देव | अब कया उपाय करें जिससे शकुन्तला की 


व्यथा दूरहो | BERIBS 


<8 
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१०६ चतुर्थोऽङ्कः | 
मूलम्‌ 
(3341) वै 
 प्रियेबदा-( सहृषेम्‌ । ) प. 
सखित्वरस्वशकुन्तलायाः प्रस्थानकातुकनिवताये 
तमा न: :. | Ta 


अनसया-सखिकथमेतत्‌ | 
प्रियंबदा-शृण | इदानींसुखशयनएच्छिका शकुन्तला 
सकाशगतास्मि | यावदेनांलञ्जावनतमसखीपारिष्व 
ज्यतातकाइयपेनेवममिनन्दितस्‌ | दिछ्याधूमावु 
. लितदृष्टेरपियजमानस्यपावकणएवा हातिःपांतेता 14 
त्सेसाशिष्यपरिदत्ताबिद्यवाशोचनीयासंडत्ता | अ 
द्यवक्गषिरक्षितांत्वांमतेःसकादाविसजयासि | इ।त 
अनसया-अथकेनसचितस्तातकाइयपस्य | 


प्रयवदा-सअग्नशरणघावछस्यशरीर उ 
वाण्या ( संस्कृतमाश्चित्य। ) sf 
दुष्यन्तेनाहेततेजीदधानाभतयभवः । 
अवाहंतनयाब्रह्मन्नाग्नग माशमामेच ॥ ३॥ 


अनसूया-( श्रियंवदामाश्लिष्य ) सखित्रियंमे कित्व | 

शकुन्तलानायत इत्युत्कण्ठासाघारणपारताप१ 

o भवामि। | | 

प्रियेवदा-सखिआबांतावदुत्कण्ठांविनोद्यिष्याव | | 
तपस्विनीनिठताभवतु | sts m 


=$) | 
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चौथा AX | १०७ 
टीका 
(प्रियवदा आई 1) 


प्रियंवदा-हर्षसे 
| सखी चलो शकुन्तला की बिदा का उपचार करें। 
अनसूया-सखी तू क्या कहती है। 
| प्रियंवदा-सुन । अभी में शकुन्तला से यह पूछने गईथी कि रात 
को चेन से सोयी या नहीं। सो वह तो शिर झुकाये वेठीथी 
इतने में पिता कण्व निकट आकर उससे मिले और यह शुः 
भवचन बोले कि हे पुत्रि! बड़े HHA बात है कि आज प्रा- 
THA ब्राह्मण ने ARIER में आहुति दी तव यज्ञ के 
ay सें यद्यपि उसकी दृष्टि घडली हो रहीथी तोभी आहुति 
> अग्नि के वीचमें पड़ी हे पुत्रि ! सुशिष्यको दई विद्याकी तरह 
अशोचनीय भई | आज तुम्हारी बिदा इस कुटी से करूँगा 
जिसने तुम्हारा पाणिग्रहण कियाहै। | 
अनमूया- तो पिता करव को किसने कहा | 
प्रियंवदा-जब मुनि यज्ञस्थान के निकट पहुँचे तब आकाशवाणी 
कहगई । ( संस्कृत में।) | | 
दोहा-तेज घरा दुष्यन्त ने भूति भूमि को होय । 
( ` हे ब्ह्मव जानों जिमि अग्निगर्म शमि होय ॥ ३॥ 
८ अनमूया-( प्रियंवदा से लिपट कर | ) सखी! यह सुन कर मुझे 
| बड़ा सुखहुआ परन्तु सखी के विद्योहका ढःखभी हे इसलिये - 
' आज हमारा हर्ष शोक समान है। ee 
ae को सुख होगा इससे हमको भी शोक न करना 
 चाहिथे। 


| 
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१०८ चतुर्थोऽङ्कः | 
JAA 
अनसया-तेनह्यतरिंपरचतशाखावलाबेत नालिकेरस 
महक एतन्निमित्तमेव कालान्तरक्षमानक्षित्ता 
याकेसरमालिका | तेदिमांहस्तसानेहेतांकुरु ।या 
वदहमपितस्थेपगरोचनां तीथेम्हत्तिकां दूवाकिसर 
यानीतिमंकुलसमांलम्भनानि विरचयामि 
प्रियंवदा-तथाक्रियताम | 
(अनसयानिष्करान्तात्रियंवदानाव्येनसुमनसोग्ह्वाति | 
( नपथ्ये। ) | 
गोतमि,आदिश्यंतां META A: शकुन्तलानयनाय। 
-प्रिंयवदा-( कणदच्या ) $ 
अनसये ART । एतेखलहस्तिनापरगामिनत्ररषयआ 
aa | ( प्रविश्यसमालम्भनहस्ता।) ` | 
अनसया-सखिएहि | गच्छावः | 
| ( इतिपरिक्रामतः।) | 
प्रियंबदा-( विलोक । ) एषासयोंद्य एव j 
ताप्रातोष्ठितनीवारहस्ताभिः स्वस्तिवाचनिका 
स्ताप्सीमिरमिनन्यमाना शकन्तलातिष्ठति । ¦ 
सपावएताम। ` ` 
( इत्युपसपेतः। ) 
(तत'प्रविशति यथोद्दिष्ठव्यापारासनस्था-। शकुन्त€ 
_ तापसीनामन्यंतमा-(शकुन्तलांभ्राति । ) जाते, 
बहुमानसूचक महादेवीशब्दं भर्व | 
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चोथा AE । १०६ 
टीका 
अनसूया-मैंने इसी दिनके लिये उसनारियल में जो वह देखो 
आमे LIN लटकताहे नागकेसर ALFA तुम उसे उतार 
कमलके पत्तेमें Al तबतक में थोडासा गोरोचन ओर मिट्टी 
और दूब मंगल कायके लिये ले आऊँ। 
प्रियंवदा-बहुत अच्छा । 
( नेपथ्यमें । ) 
हे गोतमी | शारङ्गख और शारद्वतमिश्रोंकी कहदो कि श 
तला के संग जानाहोगा। : 
प्रियंवदा-(कानलगाकर। ) 
अनसूया शीघ्रताकर। पिता कख हस्तिनापुर जानेवालोंको 
पुकार रहे हैं Ul | 
( अनसूया सामग्री लिये आई । ) . 
अनसूया-चलो सखी आवो | 


प्रियंवदा-( देखकर। ) वह देखो MB AA सूर्य उदयका शर 


स्नान किये खड़ी है और बहुतसी ऋषियाकी खिया टोकारया 
में तनुल लिये आशीष देरही हैं। आवो हम भी उसके 
पास चलें। Z २४४६ l 
o (ATEL. 
(ऊपर कहे वेपसे आसन पे स्थित शकुन्तला आइ । ) 
१ तपस्थिनी-( शकुन्तला को। ) दे राजवधू ! तू पतिको प्यारीहो। 
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११० चतुर्थोऽङ्कः | 


मलम्‌ 


दितीया-वत्सेवीर प्रसविनी भव । 
दतीया-वत्से भतबेहुमता | 

( इत्याशिषादत्वा गोतमीवजंनिष्क्रान्ता: |) 
सख्या-(उपसुत्य | als सखमज्जनंतेभवत | 
शकुन्तठा-स्थाग तमेसख्यो: | इतोनिषीद्तम | 
उभे-( मगलपात्राण्यादाय। उपविश्य । ) हलासज्जा 
o भब यावन्मंगलप्तमाळम्भन ATITA: | 
शकुन्तला-इदमपिबहुमन्तव्यम | दुलेभमिदानींमेस | 

खीमणडनंभविष्यति । (इतिबाष्पंविसूजति॥) | 
उभे-सखिउचितनतेमंगलकालेरोदितम | ys 
( इत्यश्चणिप्रम्ृज्यनाव्येन त्रसाधयतः।) . | 
प्रियवदा-आभरणोचितं रूपमाश्रमसळभैः प्रसाधनेवि 

प्रकायते। ` 

( प्रविश्योपायनहृरुतो । ) 

ऋषकुमारक/-इद्‌मळङ रणम्‌।अळंक्रियतामत्रभवती। | 
( सवाविळोक्यविस्मिताः।) ` | 
'गातमी-वत्सनारदकुतएतत्‌। 
प्रथम:-तांतकाइयपप्रभावात्‌। 
गातमी-किसानसीसिद्धिः | 


SEN 


न्याह्रतेति । तत | 


— 3 : 
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चौथा अङ्क। . . १,१२१ | 
टीका 
२ तपस्विनी-तू शखीर पुत्रवालीहो । 
३ तपस्विनी-एत्रि ! भत्ता को बहुत प्यारी हो। 


( आशीर्वाद देकर तपस्विनी गई । गोतमी विना।) | 
दोनोंससी-( जाके । ) सखि सुखसे स्नानकर | 
शकुन्तला-सखियो भली आई यहां बेडे । . 
दोनों-( मंगल के पात्र लेके | बेठके । ). 

तुम नेक उहरो तो मंगल नेग WE । 
शकुन्तला-तुम करेगी सो अच्छाही करोगी फिर तुम से आः 

षण पहिनना दुर्लभ होगा ( यह कहकर आंसू डालदिये । ) 
दोनोंसखी-सखी ! ऐसे मंगलसमय जब कि तू सुख भोगने जा- 

ती है रोना उचित नहीं हे... ० 

(आंसू famia पहिरातीमई।) o 
मियंवदा-सखी | इस तेरे सुन्दर अंगको तो अच्छे वख आमरण 
चाहिये थे परन्तु अब यही साधारण फूल पत्ते आश्रमसे मिल 


सके इम पहिरातीहै। | 
( कणवके दोचेले सामग्री सहित आये ) यह ह व्र आभूषण 
इसको पहराओं। . ` | 


(सब देखके अचंभेमें आगई।॥) _.. 
गोतमी-हे पुत्र नारद! कहाँ से लाय Tel ' 
पहिला-पिता कण्वकें तपके TAA _ 


गोतमी-क्या ये मनमें विचास्तेंही माप होगये । 


क का A 


दूसरा-नहीं। सुनों। महात्मा काश्यपको आत्ताभर कि शकुन्तला 
` केनिमित्तवृत्तीसे फल ATA सोही | 


Fi VLR SSNS 2 Se Per न्स त 


x > ग 
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११२ agas: | 


क्षोमकेनचिदिन्दुपाण्डतरुणा माहल्यमाविष्कृत ` 
निष्ठयतरवरणोपभागसुलना लाक्षाश्सःकनाचेत। ˆ 
अन्योभ्यों वनदेवताकरतलेरापवभागोत्यिते- ` 
दत्तान्याभमरणानितात्केसलयोद्वेदप्रतिद्ंशिमिः Woy | 


प्रियवदा-( शकुन्तलावेलोक्य। ) हला. अनयाभ्यृपप्‌ 


च्यासाचेताते भतगेहेऽनभवितव्याराजलध्ष्मीरिति। 
| ( शकुन्तलाव्रीडांरूपयाति । ) 
प्रथमः-गांतम एह्योहि | अभिषेकोत्तीणीयकाइ्यपायव 
. नस्पतिसेवांनित्रेदयावः। | मि 
हितीयः-तथा ( इतिनिष्क्रान्तो। ) 
सख्या-अयेअनुपयुक्तभषणोऽयजनः। चित्रकर्मपरिच 
यताइेघतआमरणविनियोगकर्वः । A 
शकुन्तला-जनिवांनिपुणम॥ ` ` = 
( उमेनाव्येनाळंकुरू तः । ) > 
( तत MAMET ATA BSAA |= _ : | 
काश्यपः- भिडे = 


gre क 


यास्यत्यच्रशकुन्तलेतिहदयंसंसुएए महक ठेया 
कणठःस्तंभेलबाष्पर्तिकलषशिंच ताज जद र्‌ 


| «Gea 
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चोथा AR । ११३ 
टीका 
पीला चाँद क पा तुवस्र इसको मांगल्यरूपी दिया चोखी ये 
महद 1मलाछुरसका TAIT जिसका AA | ओरोंने वन देव 
ताक करते अच्यीदयी वस्तु सब काहूने गहने दिये शुभ सभी 
` आये नये TIS ॥ ४॥ 


यवदा-( शकुन्तलाको देखकर । ) वनदेवियोंसे वख्जाभरण 
मिलना यह सगुन तुझे सासुरेमें राजलच्मीदाता होगा । 
( शकुन्तला लजागयी |) 
पहिलाचेला-शुरूजी मालिनी के स्नानों को गये हैं वहीं जाकर 
यह वृत्तान्त वनदेतियों के सत्कारका उनमे कहेंगे । 
दसरा-अच्छा। ( दोनांगये | ) 
> दोनोंससी-हे सखी ! हम वनव्रासियों ने ऐसे आभूषण आगे कभी 
न देखे थे इससे हम ज्योंकेस्यों पहिराना नहीं जानती हैं पर 
हम अपनी चित्रविद्याके बलसे श्रृंगार करती हें | 
शकुन्तला-में तुम्हारी निपुणता को जानती हँ 
( दोनों आभूषण पहरातीभई३ । ) 
x ( कखवस्नानसे निमटकर आये L) 
काश्यपः - | 
: i ga- न 
जाती है आज शकुन्तला RIT उदासी चारही.। 
O ये दशा aÑ बसे की स्नेह से .मम होरही॥ 
कंड में वाणी रुकी आंशू कि Fat RI 


गृहियों कि क्यागति होय है यह मंतु अब जान| ARUN 
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११७ चतुथा$ई | 


( इतिपरिक्रामति | ) 

सख्यो-हठाशकन्तलेअवासितमडनाएस । पारधत्स्वसा 

घ्रतंक्षींमयंगुळम । 

( शकुन्तठोत्यायपरिधत्ते । ) 

नोतमी-जातेएषतआनन्दपारवाहिणाचक्षुषापारप्वज्य 

मानइवगरूरुपस्थितः। आचारतावत्‌प्रतिपदरव। | 
agag- AREA ) UATR । i 
काइयप:--बेतोी--- ऐप 


ययातिरिवशमिछाभतुवेहुमताभव । सुतंत्वमपिसस्ाजंसे | 
a वप्रू मवाझुहि || ६ T | 


¥ 


गोतमी-भगवनवरःखल्वेषनाशीः । aa 
काइयपः-वत्सेइतःसयोहुताग्नीन्प्रदक्षिणीकुरुष्व । 

( सवेपरिक्रामन्ति।) 
काइयपः-(ऋकळेदसाशास्ते। ) 
HAAS WTSI: समिहंतःप्रान्तसंस्ती 


दभाः | अपन्नन्तोदुरितंहून्यगन्येवेतानास्त्वांवहूय 
Taa 9. 4.2 - 


प्रतिष्ठस्वेदानीम (ARAT) कतेशाईरवमिश्रा। 
bia ( प्रविश्य +) 
शिष्यः-भगवनइमेस्म: | 
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( इधर उधर मन वहलाने के लिये टहलने लगे। ) 
दोनोसखी-ससी शकुन्तला अब तुम्हारा AT यथोचित हुआ। 
अब इस साडीके जोड़े को पहियो। . 
( शकुन्तला ने उठकर साड़ी पहरी ) 
गोतमी-हे पुत्रि प तेरे आनंद के सुखंसे पिता कण्व aa प्रेम 
का जल लिये आरहे ह। उठकर प्रणामकर | 


AFAA लज्जासे। ) पिता में नमस्कार करती हू । 


कण्ब-पुत्रि, 
ययातीको तुशमिष्ञ जेसे HAH प्यारिहदी तूभी तुचक्रबताहि 
पुत्र को अब प्राप्त हो ॥ ६॥ 


ANN 


/ गातमी-भगवन्‌ आशीस नहा हे ए वर ह। 


काश्य़पन्नआओबेटी हताशन की प्रदाक्षणा करला। 
( सबनेप्रद क्षिणाकी ) 
काश्यप-( वेदऋचासे |). दोहा- 
भे घरी निज स्थान में वेदी के चहुंओर। 
समिध घरी अरुगेत्र पट अपनी अपनी ठोर ॥ 
चोपाई- ` 
[विसे पाप दरवें | पुएयपुज से Sa हटाव ॥ 
यह गंध हवीकी । रक्षकहाय पत्रितवनीकी ॥७॥ 
अब पत्रि व शुभघड़ी म॑ AREI । 
( चारोंओर देखकर |) संगजानेवाले मिश्रक! R | 
(HÈL) 
चला-भगवन्‌ ये हें हम | 


निज सु 
[श 
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TEE चतुर्थोऽङ्गः | 
HAA 
काइ्यपः-भगिन्यास्तमागमादशय | 
शाऊश्वः-इतइतोभमवर्ती | 
( सर्वेपरिक्रामान्त । ) 
काइयपः-भोभोःसन्निहितार्तपावनतरवः । 
पातनप्रथमंव्यवस्यतिजल्युष्मास्वपातपुया। नादतेप्रि 
यमंडनापिभयतांस्नेहेनयापल्लतरम्‌ | आद्यवःकुसुम 
प्रसातिसमयेयस्याभवत्युत्सवः | सययातिशकुन्तला | 
पतिगरहसबरनुज्ञायताम N | 
( कोकिळरवंस्‌ चयित्वा । ) | 
अनमतगमनाशकन्तलातरु मिरियेवनवासबंधुनि पर , 
o झृतविरुतंकलयथाप्रतिवचनीकृतमेभिरीदृशम्‌ ॥६॥ 
(आकाश। ) | 
रम्यान्तरःकमलिनीहरितःसरोभिइ्ळायाटटुमॉनयमिताक 
मयखतापः ॥ भूयात्‌कुशेशयरजाम्दुरेणरस्याःशाता 
नकूलपवनश्चाशिवश्चपंथाः॥ १० N 
( सर्वेसविस्मयमाकणयन्ति । ) a 
गोतमी-जातेज्ञातिजनस्निग्धामिरनज्ञातगमनासितर्षी | 
वनदेवताभिः । प्रणमभगवतीः । | 
कुन्तला-( सप्रणामेपरिक्रम्य । जनान्तिकम्‌ । ) ६ 
लाप्रियंबदेतन्वार्यपुत्रदशनोस्सुकाया अप्याश्षर्मा | 
दे परित्यजन्त्यादःखेनमेचरणोपरतःघ्रवतेते। ` 


Ol CL A} 


च 
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चौथा अङ्क | ११७ 
टीका 
कख-पत्र शाङ्ग अपनी बहनको गेल बताओ 
` शाइंख-आओ। भगवती इधर आओ। ( सबचले । ) 
कर्यं-अरेतपोवन के वृक्षो ! साबधान हो । 
पीवेना जल जो तुम्हार विन ए तुमरे पिथेपीवती ना पहने गह 
नामि प्यार तम्हें स्नेहाभये पुत्रका ॥ उत्वाहा जिसको तुम्हार 
पुष्पा उत्पत्ति होनेसे हो सोये जाय शकुन्तला पति घ आज्ञा 
| करो सो तुम्ही ॥ ८ ॥ 
| ( कोयलबोली ) सोरठा- 
| आज्ञा देवें तोय वनवासी सब ay अब। 
/ मंगलकारी होय सबके AAT जाय सो ॥ ६॥ | 
( आकाशवाणी ) छंद- 
अब ys हित होय Ta सब Sa एकहु नाइस | 
पवन शीतल wat अरु माग कोमल eee ll 
कमल फले ताल में शोभा भली सो बारह | 
वृक्षां कि छाया से सुखी AS धूपसे Sel नह ॥९०॥ 


NN? "> 


गोतमी-हे पत्री तपखियो की हितकारी TARA ने तुझ आ 
शीर्वाद AÈ | तूभी इनको प्रणामकर। 

| शकुत्तला-(मरियंबदाते होले । ) हेप्रिपंबदा आर्यपुत्रते फिर मि- 
` लनेका तो बड़ा उत्साह है पर इस TAH! जिम में इतना 
EA आगेको पाउँ नहीं पड़ता । 
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११८ चतुथाऽङ्कः। 


मलम्‌ 


प्रियं्रदा-नकेवळंतपोवनविरहकातरासख्यत्र | त्वयोप 
स्थितवियोगस्यतपोवनस्यापि तावत्समवस्था 
zad | 

उद्गलितदभकवलाशग्यः परित्यक्तनतनामयूराः । अप 
सतपांडपत्रामुअन्त्यक्षणीवलताः ॥ ११ ॥ 

शकुन्तळा-( CAAT |) तातरताभगनावनज्यालना| 
तावदामन्त्रयिष्ये । 

| काइ्यपः-अ्वैमितितस्यांसो 

णेत | 

शकन्तला-( लतामुपेत्य । ) वनम्योत्स्नेचतस्रगतापि 
मांप्रत्यालगेतोगतामिःशाखावाहाभेः | AAA 
तिदूरपरिवतेनीमविष्यामि ।. 2 

काइयप:- — 

सकल्पितप्रथममेव मयातवार्थ। भतारमात्मसररशंसर 


तंगतात्वम ॥ चतेनसंश्रितत्रतीनवमालिक्ेयमस्य 
महत्वायेचसंप्रालिवीतचितः॥ १२॥ 


बतःपथानप्रातपच्यस्व। 


शाकुन्तला-( सख्यौप्रति । ) हळाएषाऱयोयेत्रयोहेस्ते 
__ निक्षेपः। | j 
सख्यो-अयजनःकस्यहस्तेसमर्पितः । ( इतित्राष्पी१ 

हरतः। ) 


pas 
A 


हम । इसेतावदक्षि | 
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चोथा AE | Ure 
टीका 
प्रियवदा-अकेली तुकीको शोक नहीं हे ज्यों ज्यों तरे बिदाहो 


A 


नेका समय निकट आता है तेरे ।वरहसे वनमें विथासी छा 
यी जाती हे | 


९ 


चोपा 


~ 


हरिणी देखह घास न चरहीं। मोर नृत्य अब सव परिहरहीं। 
वृक्षविद्लेह सहत नहिं जासू। पीलेपात गिरहिं जिमिआंसू १ १॥ 
शकुन्तला-( यादकरके । ) पिता आज्ञादो तो इस माधवीलता 
` से भेटल क्योंकि इससे मेरा बहिन का सा स्नेह है ॥ 
| कणव-बेटी मिलले मनी तुम्हारे बहिन के स्नेह को ATE 
' शकुन्तला-( लतासे भेटकर । ) हे वनज्योत्स्नि | यद्यपि तू आः 
' मका आश्रय ले रही हे तोमी सुजा पारकर मुझसे मिलले 
अब में तुमसे दूर जापडूंगी | 
| करंव- Rag- ý 
| किया संकल्पा था प्रथम यह पुत्रीज्ञ TRA! _ 
। भला तेरासाही पति सुख मिले आज मुभको॥ ˆ 
| चमेली कोथी ये पति अब मिला. आम तिसस। 
भला दोनों में में निमट सुख पायाहु इससे ॥ १२॥ 
तू बिलम्ब मतकर facet । = 
| शाङुन्तला-( दोनों सखियोंसे ) हे सखियो ! प्यारी मानी को 
में तुम्ह स|पतीहू ॥ 
 दोनोंसवी-सखी हमें किसको सोपे जातीहो । ५ दारा न आहा 
दाल दियत) ` र 


| 


i 
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१२० चतुर्थोऽङ्गः | 
aA 
काइयपः-अनसूयेअलंरु दिला। ATAAA FATA TRY) द 
रीकतंव्याशकन्तला । 
( सर्वेपरिक्रामन्ति । ) 

शकन्तळा-तातएषोटजपयतचारिएी गर्भमन्थरामग 
वधगदानघप्रसवामव॒ति तदामह्यं कमपिप्रियनिवेद 

यितृकविसजयिष्यथ। | 
काइयपः-नेदंविस्मरिष्यासः | | 
शकन्तला-( गतिमङ्गरूपायेत्वा । ) कोनुखल्वेषनि्रस 
नेभेसञ्जते । ( इतिपरावतते। ) a 
\ ५९ 
काइ्यपः-वत्से, me । 
यस्यत्वयाब्रणबिरोपणमिगुदीनांतेलन्यषिच्यत मुखेषु 


3 
Co 


शसाचावडू॥ ऱ्यासाकसाछेपारवाचतकाजहाातस 
ऽयेनपुत्रकृतकःपदवीम्टृगस्ते ॥ १३ ॥ 


झाकुन्तला-वत्सार्कसहवासपरित्यागिनींमासनसरास | | 
अचिरप्रसृतयाजनन्याविनावर्वितएव । इदानी 
पमयावेराहत खांतांतश्चितयिष्यति । निवतर्ख 
तावत्‌। ( इतिरुदतीप्रस्थिता । ) 

GBAT: 


~ बाष्पंकरूस्थिरतयाि 
तानुबन्धम्‌ | अस्मिन्नलक्षितनतोन्ञतभूमि म" | 
मार्गेपद[नेखलतेविषमीभवन्ति॥ १७ ॥ 


वी BAA 
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चौथा अङ्क । १२९ 
टीका 
कख-भनसूया इस समय रोना न चाहिये | शकुन्तला को धी- 
TTA . | 
( सब आगेको चले। ) 


| शढुन्तला-हे पिता! जब यह हरिणी जो गभके बोझसे चलनेमें 


अलसाती हे बचा जने तब मेरे पास खबर भेजदीजो | 
कण्व-नहीं शूलूगा | 
शकुन्तला-( कुछ चलकर ओर फिरकर। ) 
यह कोने जो मेरे अंचल को नहीं छोड़ता है। ( फिर पीले 
फिरकर देखा ) 
: कख-प्रिंयपुत्रि, Baa 
जिसके कशके FIAT घावभये तिस FT HATTA भरे है | 
कहु कैस भरे ज्ञ हेरे यह तेलहिंगोट लगाय भरे हैं॥ 
सामक gi भरी तिसकों हित पालन से वह प्राण RRI 
योंहि किया यह पत्र भल! मृगसो वह छोड़ तुझे Tere १ २ 
शकुन्तला-अरेबोना तू मेरेलिये क्यों रोता R तेरी माता तो 
तुझे जनतेही छोड़ मरीथी । मॅने पालकर तुम इतना बड़ा 
किया हे । तैपतेही पिता कख मेरे पीछे तेरा पालन करभ । 
अबतलोटजा | ( आंसू डालती चली |) 
aq ` f 
भाक चोपा 


SY 
र्‌ं +® 


, नयन रुके आँसू जिमिं मीची । भूमिं न दीखत' ऊँची नींची । 


* सब सुधार त आँस। पंथ TE AA आंबे जासू ॥ १४ ॥ 
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१२२ चतुर्थोऽङ्कः | 
मलम्‌ 
y 
शाईरवः-भगवनूउदकान्तास्नग्धोजनाउनुगतत्य इति 
MAA | तदिदंसरस्तीरम। अन्रसीदश्यत्रातगन्तुम 
हसि। 
काइयपः--तेनहींमां क्षीरटक्षच्छायामाश्रयामः | 
( सर्वेपरिक्रम्यस्थिताः । ) 


काश्यपः--( आत्मगतम्‌ | ) किनुखळुतत्रभवतादुष्यत 
स्ययक्करूपमस्माभिःसंदेष्टव्यम्‌ ( इतिचिन्तयति) 
शकुन्तला-( जनान 
न्तरितमपिसहचरमपइ्यन्त्यात्राचक्रवाक्यारोतदु 
७करमहुकरोमि | इति । | |z 


| 


अनसया--साखसवमन्त्रय | 


एषापिप्रियेणबिनागमयतिरजनीविषाददीर्घतराम्‌। र 
वेपिविरहदुःखमाशाबन्धःसाह्यति ॥ १५॥ 
काइयपः-शाङ्रव इतित्वयामहचनात्सराजाशकुन्तर्ल ' 

- पुरस्कृत्यवक्तव्यः | 
` शाढुरव;-आज्ञापयतुभवान्‌ A 

काइयपः- .. .. 
अस्मान्साधुबिचिन्त्य संयमधनानच्चेःकलंचात्मत।। . 
PAVIA कथमप्यवान्धवकृतांस्नेहप्रत्तिचताम्‌॥ | 
सासान्यप्रतिपत्तिपवकमियंदारेषृदृऱ्यात्या | 
[यत्त लृतहाच्यवधबंधूमिः ॥ १६१ 


3 
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| शाङ्गेख-हे महात्मा सुनते हैं कि प्यारे मनुप्योंको पहुँचाने वहीं 
| _ तकजाना चाहिये जहांतक जलाशय न मिले अब यह सरोवर 
| का तट आगया। आप हमको आज्ञादेके आश्रम कोसिधारो । 
PU- आओ क्षणमात्र इस बटकी छाया में ठहरलें । 
| (संबळाया में गये। ) 
कण्व-{ आपही आप। ) अब वहां राजा दुष्येत योग्य क्या संदे- 
| श भेजना चाहिये। ( बिचार करनेलगा) 
) शकुन्तला-( होले अनसूयासे |) सखी देख कमलिनी के पत्तों 


७०» SAA Ars N N A 


में बैठे भी चकवे को नहीं देखती THA आतुरभई रोती ही 
है। दृष्करकरतीहूँ में । ) 
 अनम्॒या-सखि ऐसी मतकहो । 
| y 


दोहा- 
पति वियोगमें रात्रि सब दुःख वितावै सोय। 
आशाकरत सहायसब अधिक विरह इुखहोय॥१५॥, 
| कख-शाईख जब तू राजाके सम्मुख पहुँचे तब शकुन्तलाको 
अगाड़ी करके मेरी AT THEA | 
| शाहेख-आक्ञाकीजिये। `. 
॥ काश्यप 7” ` कपेव- RR 
anal तपसी तपके घने तुमतो महराज वडे कुल सोहो। 


। यह बात विचारि इसे तुमतो सब रानिन भांति सनेह करोहो Ut 
' आपहि आप उत्पन्न मया वह पालन योग्य तिसे तुमहीही | 
`a हमको कहना कुछ इसके भाग्य लिखा वहेहीहो१३॥ 


१२४ चतुर्थोऽङ्कः | 
मलम्‌ 
A 


MSTA: VATA: । decal 
oh -वत्से व्वमिदानीमनशासनीयासिवनोकसोपि 


A NO 


सन्तोलोकिकज्ञावयम | 
| शाहुरवः-नखलुधीमतांकरिच दविषयोनाम । 
काइयपः-सा त्वमितःपातिकुलाप्य । 
शश्रषस्वगरून्कुरु सखीदुत्तसपलीजनं | 
भर्तुवित्रकृतापिरीषणतयामास्मत्रतीपगमः॥ | 
- -भयिष्ठुमवदक्षिणापरिजनेभाग्यष्वनुत्सोकना। | 
योस्येवणहणीपदेय॒वतयोवामाः कुलस्याधयः ॥ १॥ 
कर्थवागातमी मन्यते । 
गोतमी-एतावानवधजनस्योपदेशः। जातेएतत्खलुः 
वेमवधारय। 
काइ्यपषः-वत्संपारप्वजस्व मासखाँजनच | 


शकृन्तला-तातइतएवाकिंप्रियंवदामिश्रा = 
यन्ते । 


काइयपः-वत्सेइमेअपिप्रदेये। नयुक्तमनयोस्तत्रगमत*. 
' स्वयासहगोतमीयास्यति । 


शंकुन्तला-( पितरमाइलिष्य 1) कथमिदानींतातर॑ 


A i 
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चौथा aE | १३५ 
टीका - 


शाईख-आपका संदेशा मेंने भली भांति गांठबाँध लिया । 
करव-हेपुत्री ! AIT भी कुड सीखदूंगा । क्योंकि यद्यपि हम 
वनवासी हैं तोभी लोकके व्यवहारोंको भलीभांति जानते हैं। 
शाईख-विद्धान्‌ पुरुषों से क्या छुपाहे | | 
। कण्व-जब तू रनवास में वास पावे तब । . 
` दोहा-पतिका आदर करितथा गुरुजन सेवा और। 
da सपत्नी भाव नहिं सली भाव सब गेर॥ 
qg- _ व 
करे न आज्ञा भंग क्रोधित पति होवे तभी। 
॥  संबसेवकसम अग ATTA मत हूजिये॥ . 

न चोपाई- ` स 
यहि RAA जे कुलबधु रहई | ताहिमलीगृहिणी FFE १७॥ 
गोतमी यह शिक्षा कैसी है॥ kg | 
गेतमी-कुलवधुओं के लिये ये उपदेश बहुत भ्रष्ठहे | पुत्री ga 

को भल मत जाना ९ E 
कण्व-बेटी आ मुझसे ओर सलियोंसे एकबेर मिलले। _ 
शकुन्तलाया म्रियंवदा ओर अनसूया यही से आश्रमको लोट 
TRER अभीतः यह दोनों कारी हें। इसवास्ते इनकी नगर 

में जाना योग्य नहीं है। गौतमी तरे Sa pe ~ 
शकुन्तला-( HUTT मिलकर ।) हाथ में पिताकी ie न्य i 
होकर मलयगिरिसे उखाड़ी चन्दनक्ी बेलकी भांति ब्रि i 
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शरद FJAR: | 
मलम्‌ | 
काश्यपः-वत्से,किमेवङ्कातरासि | ee | 


अभिजनवतोभतःश्लाध्येस्थितागहिणीपदे । 
विभवगुरु भि'कत्येस्तस्यप्रतिक्षपामाकला ॥ 
तनयमचिरात्पराचीवाकेप्रसयचपावन । 
ममविरहजां नल्ववत्सेशचगणयिष्यस्ति॥ १८॥ 
( शकुन्तलापेतुःपाद्योःपतति ) 
काइ्यपः--यदिच्छामितेतद्र्त | 
शकुन्तला-(सरूयावुपेत्य।) हला,हेअपिमां समसेवर्परि 
TATA, i 
सख्यो-( तथाकृत्वा ) सखियदिनामसराजाप्रत्यमिज्ञा ` 
„  नेमन्थराभवत्ततस्तस्येदमात्मनामधेयांकिनलगुली | ' 
यकदशय। 
रकुस्तला-अननसदेहनवामाकास्पतास्मि । 
सख्या-माभषीः। स्नेहः पापशङ्की | | 
शाइरव:-युगान्तमारूढःसबितात्यरतामत्र भवती | 3 
शकुन्तला-( आश्रमाभेमुखीस्थित्वा । ) तातकदानुभ | ` 
यस्तपोवनंप्रेक्षिष्ये । 
काश्यपःश्रयताम | अक काशी पर कद ड | 
मत्वाचरायचतुरतमहीसपल्ली। | | 
दाष्यान्तमप्रतिरथतनयंनिवेश्य ॥ | 
भत्रातदापतकुट्म्यमरणसाध |. र तहान RA 
रान्तकारष्यासपदपुनरा AAS EAT ॥ १६ ॥ 
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चोथा AE | १२७ 


कख-पुत्री | ऐसी विकल मतहो। 


चोपाई | 


जब तू घरकी धनी बनेरी । पीतम ग्रीतिरु बिभव घनेरी ॥ 
मेश शोच तुझ AA | गृही कामसे सघना पावे ॥ - 
ARE सुत पैदा करि हे । पूर्वदिशा जिमि सूर्य हुधरि है १८॥ 


SY Ne 


( शकुन्तला पिता के चरणों में गिरी। ) 
कख-तेरे जेसा में चाहताहं तेसाहो। | 
शकुम्तला-( दोनों सलियों के पास जाकर। ) आओ सलियो 
दोनों एकही संग भुजा पसारके भेंटलो | 


' दोनों सबी-( मिलिके |) हे सखी! कदाचित्‌ राजा तुरंत THAI 


IS 


न पहिचानले तो यह मुंदरी जिसके उपर उसका नाम खुदा 
भया हे दिखादीजो | 
शकन्तला-सलियो AER इस वचनने तो मेरा हदय केपादिया। 


दोनों ०-प्यारी डरे मत स्नेह में झूठी शङ्का वहुधा उठती है। 
qia- दिन बहुत चढ्गया है जल्दी करो | 
. शकुन्तला-(फिर आश्रमकी ओर देखकर |) हेपता! इस आ- 


श्रमको कब फिर देखंगी । | 
फेशव-पुत्री, सुन | eg 


gizi! 


बीते पति के संग कुछ दिन, सुतकी रांजदे। | 
केरि मिलेमे अंग, राजा सह आश्रम इसे ॥ १६ ॥ 
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१९८ चतुर्थोऽङ्कः | 


मलम र 


अथवाचिरेणापिपनः प॒यरेषेवेमंत्रयिष्यतेनिवतेतांभ| ` 
वान्‌। ठ 
काश्यपः-वत्सेउपरुध्यतेतपोनष्ठानम्‌। | 4 
| 
| 
| 


शकन्तला-( भूयःपितरमाश्लष्य । तपश्चरणपाइत 
तातशरारम्‌। तन्मांतमात्रसमकृतउत्काठतुप । 


काइयपः-( सनिःइवासम्‌। ) 


शममेष्यतिममशाॉकःकर्थनतत्सेत्वयारचितपवम्‌ | उठ... 
जह्ारविरूढेनीवारवलिविलोकयतः॥ २०॥  ' 
गच्छाशवास्तपन्थानःसन्त। | Se E 


(निष्क्रान्ताशकुन्तलासहयायिनइच।) ( 


सख्या-( शकुन्तठांविछोक्य। ) हाधिक्‌ हाधिक्‌ू,1 र| ९ 
तहिताशकुन्तलावनराज्या । 


काऱ्यपः-सानःऱश्‍वासम | अनसये,ग तवर्तीवांसह धर्म १ 
चारणा । निग्ह्मशाकमनगच्छत मांप्रस्थितम्‌। ` 

उभे-तातशकुन्तलाविरहितंशन्यमिवतपोवनं कथप्रवि द 
शावः। | 

काश्यपः-स्नेहप्रट्त्तिरेवंदंदिनी 

( सविमशीपरिक्रम्य । ) हन्तभोः, शकन्तंलांपतिकुलेति 

_ सृज्यलब्धामिदानास्वार्थ्यस्‌। कतः | नि 


q 


= 
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bat 


चाथा AG | १२६. 
टाका 


गौतमी पुत्री ! चलनेका समय बीताजाताहे | पिताको लोटादे | 
यह तो बहुत बार याही कहे जायगी। मुनिजी आप जाओ 


PA-W नित्यकर्म भें भी अतिकाल हुआ जाता हे | 


शकन्तला-( फिर TAL. भटकर।) पिता तम्हारा शरीर तपकर 
ने से दुबला होरहाह। मेरी बहुत उत्कट मत्‌ करो । 


| कणव-( सांस लेकर |) 
YE | 
| 

| 


nr हटळक 


। सेरा शोक घठेगा केसे। रचा पूव तेने जो A 

कुटी सामने बोया पाना । प्रेम विलोकत सो न भुलाना २०॥ 
व सिधारो मागे मेगलकारी हो | 

( गोतमी और दोनों मिश्रों सहित शकुन्तलागई |) 

दोनों सची-( शकुन्तला की ओर देखकर | ) अवतो सखी दक्षा 

की ओट भई | 

| केख-( श्‍वासलेकर। ) बेटियों अब तुम्हारी सी गश। तुम इस 

` शोचको त्यागकर हमारे साथ आओ | 

| दोनों सही -पिता शकुन्तला बिन तपोवन सूना RATRAT 

Ta-aa है तुमको ऐसाही दिखाई देताहोगा । ( विचार करते 

हुए चले |) शकुन्तला को बिदाकर आज म॑ छात्रत्त हुआ। 


सें कि । 


१७ 
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ae ३० | चतुर्थोऽङ्कः | 


HAA 


अर्थोहिकन्यापरकीयएवतामद्यसंप्रेष्यपरियहीत 
जातोममायं विशदः THA AIA न्यासइ्चा 
न्तरात्मा ॥ २१॥ 


( इति निष्क्रान्ताःसर्वे । ) | इ 
इतिचतुर्थोडू:। | 
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चोथा AE | १३१ 
| टीका 
| दोहा- 
||... परधन कन्या भेजके सुखीभया भरपूर ॥ 
जिमि जन साँप धरोहर चित्त दुःखबर दू(॥ २१॥ 


इति श्रीमत्स्वामिलक्ष्मीनारायणशमणासंकलितश्रतुर्योऽङ्कः॥ ४॥ 
चोथा अंक समाप्त | 
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| 
श्रीगणेशाय नमः UI 


ग्राभज्ञानशाकन्तलन्नाटकय ॥ 


o 


पञ्चमोऽङ्कः ॥ 

( ततःप्रविशत्यासनस्थीराजाविदूषकशच । ) 
दषकः-( HUSA |) भोवयस्य, संगीतशाठांतरेऽ | F 
वधानंदेहि । कठविशद्धायाः गीतेःस्वरसंयोगः श्र 
य॒ते। जानेतत्रभवतीहसपदिकावणेपरिचयंकरोति। | 


राजा-तृष्णींभव) यावदाकणीयामि । | 


( आाकाशेगीयते । ) 
अभिनवमधुठोलुपो भवांस्तथापरिचम्व्यचतमज 


UA) कमलवसातमात्रानेशतोीमधकरविस्ए तो पस्पनों 
JANIN 


राजा-अहोरागपरिवाहिनीगीतिः । 

विदूषकः-किंतावद्वी त्याउवगतो उक्षरा थे: | 

राजा-( स्मितंकृत्वा । ) सकृत्कृतप्रणयोऽयजनः | १ 
स्पादेवीवसुमतीमन्तरेणमदुपालस्मसवगतोरि | 
सखेमाढव्यमद्वचनाङुच्यतांहंसपादिका । AIT 
पाङड्योस्मीति । | 
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श्रीगणेशाय नम: | 


आनजानराकन्तजा नाटक ॥ 


पाचवा VS ॥ 
( आसनप॑ 43 राजा आर विदपक आया ।) 


A 


देखो बीनकी तान केसी मधुर मधुर आतीहे रानी हंसमती g- 


oR सुनाने को किसी नयेगीतपर अभ्यास करती है। 
। राजा-चुपरह। सुननेदे । pfer 
f 
| (आकाशमें गान।) ` ` 

राग कलिंगड़ाइकताला-म्रमर तुमे WIS चांखनहार। आम 
की रसभरी मृदल मंजरी तासों ग्रीति.अपार॥ रहसि रहसि नित 
WAAR धावत है BRAT | क्पॉकल आई HATTA कित शूले 
पारी को प्रेम | 3 FE 
राजा-अहा यह गति कैसा प्रेम उपजाती है । 
 भार्व्य+क्या आपने अथ समक लिया। 7 
URC मप्तक्थाकर। ) एक समय में हंसमतीपर आसक्तथा और 
अब इतने दिन विद्रे होगये हैं। इससे उलहना देती हे । मित्र! 
'तूजा हमारी ओरसे कहदे कि रानी हम तेरी चेतावनी को 
समझे | | 


| 


विदूषक-( कानदेके । ) मित्र! संगीतशाला की ओर ध्यान दो. 


१३४ पञ्चमोऽङ्कः | 
मलम 
बिदूषकः-यद्गवानाज्ञापयति। ( उत्थाय । ) भोवयस्य 


गहीतस्यतयापरकीयेहेस्तः शिखण्डकताङ्यमान 
स्याप्सरावीतरागस्येवनार्तीदानामेमोक्षः। 


राजा-गच्छ | नागरिकढच्यासञ्ञापयनाम्‌ । 
. विदूषकः-कागतिः। ( इतिनिष्क्रान्तः। ) म 
राजा-( MATAR ) किनुखलुगीताथमाकएयशटज 
` ` नविरहादृतेऽपिबलवदुत्कठितोस्मि। अथवा । 


A 


aAa AA, TIGA 
भवतियत्सुखितो5पिजन्तुः । तच्चेतसास्मरातिनूनमर्बा | 
घपवे भावस्थिराणिजननान्तरसोहदानि॥ R M 
( इति पय्यांकुलस्तिष्ठाति । ) 
| ( ततःप्रविशतिकल्लकी । ) 
७कन्नकी-प्रहोनुखल्वीटशीमवस्थांप्रात्तीस्मि । _ 


आचारइत्यवहितेनमयाग्रहीतायावेत्रयष्टिरवरोधप 
प्राज्ञः ॥ कालगतबहुतिथमससंवजाता प्रस्थाति 
छवगतरवळम्बत्ताथा ॥ ३॥ : 
# ये नित्यं सह्यसंपन्नाः कामदोपविवजिताः । ज्ञानविज्ञानकुशला: ag | 
यास्तुतेस्मृता इति ॥ 


i 
| 
| 
॥ 
| 
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पांचवां अइ | . १३५ |! 
ठौका । | 


माढव्य-जो आज्ञा महाराज की ( होले से उठकर। ) परंतु तुम | 
तो मित्र ऐसी कहते हो कि जैसे कोई तीक्ष्ण बरी की भाल | 
को पराये हाथसे पकड़ना चाहे मुझे अच्छा नहीं लगता है | 
कि रोसभरी स्री से ऐसा संदेशा जाकर कहुँ ॥ | 
राजा-जा सखा तेरी चतुराई की बातें उसका रोस मिटादेंगी ॥ i 
माढव्य-धन्य है अच्छा संदेशा दिया देखिये FTA | a 
( बाहरगया। ) {| 

राजा-( आपही आप | ) यह क्याकारण है कि यद्यपि मुभे i 
किसी स्नेहीका वियोग नहीं है तोभी विरहका गीतही सुनते 1 


मेरे चित्तको उदासी हो आती है। या। a 
दोहा- ? 

सुन्दर रूपहिं देखिके ओर मधुर सुनगान ॥ | 
पू्व॑जन्म की प्रीति भी प्रकट PART जान ॥ २॥ | 

(उदास होगया |) L 

( कञुको आया।) i 
| भ्कञुकी-अहो ? में इसदशाको प्रापहोगया कि। | 
दोहा ६ i 

जो छड़िया रनवासमें शोमा सेली हाथ॥ | | 


सोहि सहारे को भयी लकड़ी मेरे साथ ॥ ३॥ 
% काम दोष रहित सत्यवक्ता और ज्ञान विज्ञान में चतुरहो उसको BY 
| की कहते हैं ॥ 
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१३६ पञ्चमोऽङ्कः | 
Waa 
मोषकामंघमका्यमनतिपात्यंदेवस्थ । तथापीदानी 
मेवधर्मासनाठृत्यितायपुतरुपरोधकारिकणवाशेष्यांगम | ज 
नमस्मेनोस्स हे निवेदितम। अथवा विश्रमोर्यलोकतन्तरा त 
घिकारः। कुतः ` ` i औ 
_भानुः्सकृ्युक्ततुरङ्गएव | क 
` रांत्रिदिविगन्धवहःप्रयाति॥ P| 
शषःसदेवाहितभूमि मारः । 
षष्ठांशटतेरपिधमेएषः॥ ४ ॥ 
यांबन्नियोगमनलिछामि। ( परिकम्यावलोक्य च।) 


VIET: | Y 
प्रजा:प्रजास्वाइवतन्त्रायंत्वा निपेवतंशान्तसनाव | ३ 


| 


विक्कम्‌ | यथानिसचायराविघ्रतत्तः शीतंदिवास्थानमिंव | य 
हिपद्र/॥ N SF] (ERR = | 
( उपगम्य । ) जयतुजथतुदेवः)) 
एतेखलु।हेस/गररुपत्यकारणयवासिनः काश्यपसदंश | 
मादायसख्रीकार्तपास्विनःसंप्राप्ताः श्रत्वादिवःप्रमाएग १ 
राजा-( सादरम्‌। ) किकराइयपसंदेशहारिण 3 
कंचकी-अथकिम | se E 
राजा-तेनहिमहचनाहिज्ञाप्यतामपाध्यायः सोमरातः | 


अमूनाश्रमवासिनः श्रोतनविधिनासत्कृत्यस्वयमे१ 
्रवेशयितुमहेतीति। अहमप्यत्र तप्स्विदुशनों। 


R 


तेप्रदेशस्थितः प्रतिपालयामि । 
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पांचघां अङ्क । "१३७ 
दीका: 


हो! महाराज को धर्म कार्य.नहीं उल्लंघन करने योग्यहै । रा- 
जाअभी धमौसन से उठेहें इसलिये मुझे उचित नहीं है कि इस 
समय कणवके चेलो के आनेका संदेशा कहुँ नहीं तों राजा विश्रा- 
मको जानेसे रुक ALT | परन्तु जिनके शिर पृथ्मीका मारहै उन 
| को विश्राम कहाँ। का हेसे | ति did 
कावल- g | 
एकहिबार जुते रवि के रथ'में यह अश्‍व लगे रहतेहें। 


दिनरात कभी थकते मि नही अरु वाय॒ सदा चलते ETE 


धरणीवरभी धरणी TH शिरपेहि सदा न कहीं थकते है। 
o ARG RN HSA जिनभाग तिस वि श्राम नहमिलतह।३॥ 
अच्छा जबतक ठहरूं। (फिरकर ओर देखकर) ) 
| यह महाराजहें | aël- 
निजहि प्रजा सुतसम GAH समाधान करिराज ॥ 
बेठे शीतल छाई जिमि, यूथ चरत गजराज ॥ ५॥ 
( जाके । ) महाराज की जयहो । हिमालय की तराई के दो 
वनवासी तपस्ती कुछ ख्लियॉसमेत AMS आर झन TUT 
 संटदेशालाये हैं। महाराजकी क्या आजी | 
' राजा-( आदरसे । ) क्या कण का संदेश लाय R 
 फचुकी-हा महाराज | 
राजा-सोमरात से कहदो कि वनवासियों को वेदकी विषिस स 
. कार करके लिवालावे मेंभी उन से भेटने योग्य स्थ 
Wag a | 
१८ 


ye 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta age Gyaan Kosha aia be 


ats पञ्चमोऽङ्कः | 


मलम्‌ 


क॑चुकी-यदाज्ञापयाति । ( इति निष्क्रान्तः।) 7 

राजा-( उत्याय । वेत्रवातेञाग्नशरणमागमा दशय र 

प्रतीहरी-इतइतोदेवः। | ( 

राजा-( परिक्रामति । अधिकारखेदनिरूप्य । ) संग ( 
प्रार्थितमथेमधिगम्यसुखीसंप्यंतेजन्तुः । राज्ञांतच 

_ रिताथताहुःखान्तरेव। | 
्रोत्सक्यमात्रमवसाययति प्रतिष्ठा 
ङिइनातिटडपरिपारनदत्तिरेनम्‌ ॥ 
नातिश्रमापनयनायनचश्माय | 
एज्यंस्वहस्तधृतदंडमिवातपत्रम॥ ६ ॥ . 

( नेपथ्ये । ) 
वेतालिको-विजयतांदेवः। 
प्रथमः- 
स्वसुखनिरभिलाषः खिद्यसेलोकहेतोः 

प्रतिदिनमथवाते ठत्तिरेवंविधेव ॥ 
अनुभवाताहमध्नापादपस्तात्रमष्ण 
शमयतिपरितापं छाययास श्रितानांम ॥ ७॥ 

Ria- 


( १ )मतीहारीलक्षणम्‌--संविविग्रहसंबर्द्ध नानाकार्यसमुत्यितम्‌। P | 
न्तियाः कार्य मती हार्यस्तुताःस्मृता; ॥ माठृगुस्ाचार्येर्क्तम्‌ | 
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पांचवां अङ्क। १३६ 
टीका 
कंचुकी-जो आज्ञा । 
( बाहर गया । ) 
राजा-( उठके । ) हे वेत्रवति ! हमको अग्निस्थानकी गेल बतावो 
(१) प्रतीहारी-महाराज गेल यह हे । ae 
राजा-( आगेचला। अधिकार के दुःख को सूचन करता ) सब 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


NK `Y 


अपना बांद्धित पाकर प्रसन्नताको प्राप्त होते हैं मनुष्य । परः 
न्तु राजातो सदैव चिंतामें रहता है। 
शिखरिणी- 
अहो देखो राज्या कुछ नहिं घनाये सुल करे। : 
प्रजाका जो में हूँ करत प्रति पालां सुख हरै॥ 
न में दुःखी होता अपितु न सुखी होत सवना । 
बड़े FAB ज्यों पकड़ इख भी ओ सुख ठना ॥ ६॥ 


_ ( नेपथ्यमें |) 
दो दादी-जयहो महाराजकी। 
. पहिला- - कड़खा- 


निज कारण इख नाशहो, सहो पराये काज। 
राजकुलन' व्यवहार यह, सो पालहु महराज ॥ 
अपने  शिरपर लेत हैं, बषा शीतरु घाम । 

` जिमि तरवर दित पथिकके, निजतर दै विश्राम ॥ ७॥ 
दूसरा- केरी eae 
` १ अतीहारीके छक्षण=“मिलाप से और वैरसे भये बहुत से कार्पोंकी जता- 
नेबाली मती हारी कहाती है? यह लक्षण पातृगुप्ताचार्योनि कहे हैं। 
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१४०? _ पञ्चमोऽङ्कः 
HAA 


नियमयसि कमार्गप्रस्थितानात्तदण्डः | १ 
_ प्रशमयसि विवाद कल्पसे रक्षणाय ॥ 
Saag विभवेष ज्ञातयःसन्त॒ नाम | 
त्वाये त परिसमाप्त बन्धकृत्य प्रजानाम॥ ८ ॥ 


राजा-एतेह्व|न्तमनसः पतनंवीकृताःस्मः | 


(इतिपरिक्रामाते। ) 


प्रतीहारी-अभिनंवर्समाजन सश्रीकः संनिहितहोम 
ग्निशरणालदः। आरोहतदेवः॥ .. | 
राजा-( आरुह्मपरिजनांसावलम्बीतिप्ठति।) वेत्रवति, | 
किमुदिश्यमगवताकाइयपेनसत्सकाशसरूपयः प्रेषि 
ANEA: A "RS | 
किंतावद्रतिनामुपोढतपसां विश्नेस्तपोदूपितत 
 वमारणयचरपुकेनचिडुतप्राणीष्वसर््ची्ठतस्‌ ॥ | 
आहोस्वित्प्रसवोममापचरितेर्विष्ठम्भितोवीरुधा 
मत्यारूठबहुप्रतकेमपरिच्छेंदाक॒लंमे मनः ॥ ६ ॥ 


| Str ty 


प्रतीहारी-सुचंरितनन्दनऋषयो देवं = T 
_ ताहतेतकयामे । (-ततःप्रविशन्तिगोतमीसहिंती - 
"> राकुन्तलांपुरस्कृत्यमुनयः । प॒रश्चेषांकञ्जकी. पुरो | £ 
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टीका 
छृप्पय-दृष्ट जनन बशकरन लेत जत दंड -प्रचंडहि ।. 
देत दंड उन नरन चलत मय्याद जो see ॥ 
करत प्रजा प्रतिपाल कलह के मूल विनाशहिं। . 
जिहि निमित्त बृपजन्म धर्म सब करतं प्रकाश हि ॥ 
महाराज ढुष्यन्तजू चिरजीवो नित नवल वयं । 
He विध्न उत्पात संब प्रजहिं कारे राखो अभय ॥. :. 
दोहा -धन वेभवतो. ओर भी बहुत क्षत्रियत माहि । 
सबजन बंधुसमानहों ऐसा कोई नाहिं॥5॥ 
` राजा-यह रागसुन कर मेरा दुख दूरहोकर चित्त नयांसा होग- 
` गयाहे॥ ( फिरगया ।) 
| प्रतीहारी-यह दार जिस में होम धेनु बंधी. हे और झाड पोंडकर 
| a किया है सो यक्ञस्थांनका हे । पधारिये। 
' राजा-( नोकरोंके कंधों पर सहारा लेकर दुष्यंत अग्निस्थानकी 
| देहली पर गया । ) वेत्रवति, कण्वमुनेने क्या संदेशा देकर 
ऋषि भेजेहें। कवित्व- 
पा कुछ विघ्न हुवा उनको मुनि जो तप साधतहें वन्‌ में । 
या कहिं कमे कुकर्म भया दुष्टों करिके जु तपोवन NN 
a फल फूल न आवत हें तर्ये मम पाप उगेतन में । 
' पहि विधि सोचतहूं चितमें अरु खद बड़ा मरे मन म॑ ॥ ६ ॥ 
' मतीहारी-मेरेजान ये तपस्तरी महाराज के सुकर्मा से ATA होकर 
धन्यवाद देने आये हैं॥ द 
CTA साथ शांकर शारदत शङुन्तलाकी अगाडी 
' प आये। उनके आगे कंचुकी और TAT) 
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१४२ 'पञ्चमोऽङ्कःः। 


मलम्‌ 

कञ्चकी-इतइतोभवन्तः। ` क ८. . 

शाद्रंरबः-शारह॒त | 
महाभागःकामंनरपतिरमिन्नरिथा तरह 
नकश्चिट्टणानामपथमपद्ष्टापमजते ॥ 


तथापीदशश्वत्पाराचतावावक्तनमनसा | 
जनाकीण मन्ये हुतवहपरात Walaa ॥ Fo ll 


शारदतः-जानेभवान्‌पुरभ्रवेशादित्थंभतः META , 
हमपि। | | 

- अभ्यक्कमिवस्नातःशुचिरशुचिमिवप्रबुद्धइवसुप्तम्‌ | 

बद्धमिवस्वैरगतिर्जनमिहसुखसंगिनमवेमि ॥ ११॥ | 


शकुन्तला-( निमिन्तंसूचयित्वा। ) अहोर्किमेवामतः 
ब्रयनंविर्फुरति। i 
गौतमी-जाते प्रतिहतममङ्गलम्‌ | सुखानितेभ कु 
वतावितरन्तु। ` 
( इति परिक्रामति।) 


~ OS 


पुरोहितः-( राजानंनिदिइय्‌।.) भोमोस्तपस्विनः । 
सावत्रमभवानवणांश्रमाणां रक्षिताप्रागवमुक्तासत |. 
. प्रतिपालयाति । पश्यतनम्‌॥ F 
qpa: Raa Nara Aa | 
वयमत्रमध्यस्थाःकुतः । 
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पांचवां अङ्ग । १४३ 
टीका. 
कंचकी-इधरआआ महात्माओ इस मार्ग आओ.। 
शाईख-हे मित्र शारदत, | 
शिखरिणी- | 
इसी राजाके तो सबहि सुख आधीन रहते ।. 
सभी का ये राजा सफल सब सन्मान BAU । 
भलाभी है येतो तदापि मन; मोरा जलत हे । 
तपोभूमी स्थायी मम चित इसीसे खलत हे ॥ १०॥ 
शारदत-सत्य हे में जानता हु कि नगरमें धसने से तुमको ऐसा 
जानपड़ता है ओर मेंभी |... 
| प | 
| स्नान किये को तेललगाया। शुद्धभये को अशुची काया ॥ 
जागतको जिमि सोवत संगा । बँधुये से स्वतंत्र तिमि टंगा ॥ 
। यहि विधि से मिलते इंख होई | सुखी संग मम लागत सोई ॥११॥ 
` शकुन्तला-( बुराशकुनदेखकर। ) हाय मेरी दाहिनी आख क्यों 
| फ्रकती है। >> 
| गोतमी-देव कुशल करेगा तेरे भता के कुलदेव अमंगलों को 
। seh तुझे सुखं देंगे | rr 
Mi _ “(संब आगेको बढे ) 
| NRT राजाको बताकर। ) हे तपखियो! वर्णाश्रमकी रक्षा 
न . करनेवाले महाराज आसनपर वेठ तुम्हारी बाट हेसते हे | देखो । 
| शाहख-यही हमारी चाहथी । पर तोभी हम मध्यस्थहे क्योंकि । 
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RRR | परश्नमो$इ!) 

सलम 
भवन्तिनघास्तरवः फलागमे- "| | 
नेवाम्बुभिदूरविलम्बिनोघनाः॥ “|® 
अनुद्धताः AIS WATE म 
स्व्रभावएवेषपरोपक्रारिणास o |^ 


प्रतीहारी-देवप्रसन्नमुखवणादृश्यन्ते । जानामिविश्र| y 
ब्धकायोऋषयः। | | 


राजा-( शकुन्तलांरष्टा ।) अथात्रंभवंती । 
'कास्विद्वगुणएठनवर्तीनीतिपरिस्फूटशरीर ठावणया ॥ 
मध्यतपोधनानांकिसलयमिवपाणड्पत्राणाम्‌॥ १३॥ 
प्रतोहारी-देवकुतहळग भोपहिंतोनमेतकःप्रसराति। न 
नुद्शनीयापुनरस्याश्राकृतिलेक्ष्यते | | 
राजा-भवत अनिवएनीयंपरक्रळत्रम्‌ । 


RS HC Nt b 


'शकुन्वला-( हस्तमुरसिङ्कत्वा। आत्मगतम्‌ ।) हद 
किमवेवेपसे । आरपुत्रस्यंमावमवधायेधीरतर 


Pi | 
ra A ef 
५००३ sy? 


रोहितः-( पुरोगत्वा । ) एते विधिवदर्चितांस्तर्पाशी 
नः। का३चदषामुपाध्यासस्तंदेशः। तंदेवःश्रो तुमह 


' ऋषय-( ह्तानुद्यम्य। ) विजयस्व राजन ” i 
राजा-संब्राननिव्रादये। RS f 
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qiqa TAJI १७५ 
टीका. 


चोपाई- . z 
फलन फलत तरु कुकतहि नीचे। मुकत मेघ नव जल जो सींचे। 


भले पुरुष संपाते से तेसे। नर परोपकारी हों ऐसे ॥ १२॥. 


परवाहारार्‍महाराज य ऋषिलोग आपके सन्मुख चलेआते 

इस से आप में इन का स्नेह दिखाई देता है। . 
[~( शकुन्तला को देखकर ।) अहा यह नारी कोन है । 

सोरठा- 

झलकत हे किमि रूप, Gee वाली नारियह। | 
साहत रूप अनूप, तपो धना के बीच में॥ ' 

न ee 

| _दीप्णमानहे मानों केसे । पीले पत्तों कोंपल जेते ॥ १३॥ 

मवाहारा-महाराज आश्रय से भरो मेरी तर्कतो चल नहीं सक्ती । 
पर रूप इसका दशन योग्य हे॥ | 

शजा-रहनेदो परायी खरी देखनी उचित नहीं हे। | 

रहुन्तला-( आपहीआप अपने हृदयपै हाथ रख के ) हे हृदय तू 

FAL धड़कता है। राजाके प्रथम मिलाप का ध्यान करके 

_ परज पर। 

RRI आगेजाकर। ) इन तपस्वियों का आदरसत्कार वि- 

Mae हो चुका। ये अब अपने गुरूका संदेशा लाये है 

पुन लीजिये। | 

Saag । RP 

SiN- C हाथ उठाकर ) महाराज की जय । 

जे सबको भैमी प्रणाम करता हुं । ' 


ae h 
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ETA पञ्चमोऽङ्कः।. 


मलम्‌ 


ऋषयः-इएनय॒ज्यस्व। i 
राजा-अपिनिविप्नतपसोमुनंयः | 
ऋषयः- 
कृतोधमक्रियाविध्राःसतांराश्षितरित्वार्य । तमस्तप | 
तिघमीशों कथमाविभेविष्यति। ` | 
राजा-र्थवान्‌खलमेराजशब्दः। अथभगवाल्लांकानु| ` 
ग्रहायकृशळीकाश्यपः। ` 
ऋषय:ः-स्वांधीनकंशलाः सिंडिमन्तः। सभवन्तमनाम| ` 
युप्रश्चपवेकामेदमाह।. . 
राजा-किमाज्ञापयातेमगवानो। . . र 
शाहरवः-यन्मिथःसमयादिमांमदायांदु हितर भवानुपा | ९ 
` युंस्ततन्सयाप्रातिमतायवयारनज्ञातम्‌ | कुतः। 
व्वमहताप्राग्रसरः स्मतासिय 
- च्छकुन्तळामातमतीचसंक्िया ॥ | 
समानयस्तल्यगण वधवर a ग 
चिरस्यवाच्यनगतःप्रजापतिः॥ १५॥ ....-. | श 
तदिदानीमापन्नसच्चा. प्रतिशह्यतां- सहघमचारण| 
याति] of: ग 
गोतमी-आयेकिमपिवक्तकामास्मि | नमेवचनावसर 
स्ति। Balai । 
नापेक्षितोगुरु जनोऽनयानखलुएष्टइ चबन्धुजनः | 


aS 


परस्परस्मन्नवचारतभणामाकनककपम ll १६ ॥ 
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पांचवां अङ्ग। sae 
टीका. 


दो०ऋषि-आपका कल्याणहो । 


राजा-तुम्हारे तपम तो भंग कुब नहीं पड़ा। 
सम्पि F 


कहा धर्म किया विघ्नाभले रक्षाकरो तुम्हीं ॥ सूर्य! तापे अँ 
परा ये कसें आवे तुम्ही कहो ॥१४॥ | 
राजा-अब मेरा राजशब्द यथार्थे है। लोकके अनुग्रहको युनि 
FUT WARE | | 
[| अषि-महाराज कुशल तो तपसियों के सदा आधीन हे । गझने 
भाषकी अनामय पूछकर यह कहा है। 
ग़जा-क्या SAH है। :.. 
[| MRA- आपका इस कन्पासे विवाह हुआ सो हमने प्रसन्नः 
तासे अंगीकार किया । क्योंकि । 
दोहा- 
पुत्री ये मम शीलता लेहु शिरोमणि राज। 
विधिका सम जोड़ी मिले मिटां उलहना आज ॥ १५ ॥ 
शकुन्तला तुमसे गर्भवती है अब इसको अपने रनत्रासमें लो दो- . 
[| नां मिलके MAJAR व्यवहार करो | 
गतमी-हे राजा मेरी कुंड कहनेकी इच्छा | | पर कहनेका समस 
नहीं मिला । यह केसे कि। . 
k सोरा- 
बंधन YX आप, यांने. गुरु Ye नहीं। 
प्रेम किया सब आप, मेरा क्या कहना रहा॥ १६ ॥ 
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ee पञ्चमोऽङ्गः। ` 
मलम्‌ 
शकुन्तला-( आत्मगतम।) किंनुखल्वायपुत्रोमणति। 
राजा-किमिदमुपन्यर्तम्‌। 
शाकुन्तळा-( आत्मगतम्‌ | ) पावकः खलुवचनाप | 
न्यासः। ' ` 


शाङ्गरवः=कथामंदनाम । मवन्तएवसतरालाकढतात्‌ | 
[नेष्णाताः। . . . | 


सतीमपिज्ञातिकलेकसं श्रयां 
जनोन्यथाभतमतींविशडुःते ॥ 
Ba: समीपेपरिणेत्रिष्यते 
प्रियाप्रियावाप्रमदास्वबन्धमिः ॥ १७ ॥ | 
राजा-किंचात्रभवती परिणीतपवो | | 
शकुन्तला-( सविषादम्‌ । आत्मगतम्‌ । ) सांभतत 
आशंका । | 
शाउरवः- i | 
किंक्ृतकार्यहेयों धर्मे प्रति विमखताकृतावज्ञा ॥ 
राजा-कतो$यमसत्कल्पनाप्रश्भः | 
शाङ्करवः- | 
मच्छन्त्यम्ती विकाराःघरायेएइ्वयमत्तेषु ॥ १८ ॥ 
राजा-विशेषेणाधिक्षिप्तोस्मि.क. ` 
मोतमी-जातेमुष्रूतमाळज्जस्व । अपनेष्यामितावत्तें, 


गुण्ठनम्‌ । ततस्त्वांभताभिज्ञास्यति। ( d 
करोति। ) | 
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_ शाइख- 


` पाँचवां अङ्क । 
टीका 
शकुन्तला-( आपही आप। ) देख अब यह क्या कहे | 
राजा-यह क्या वृत्तान्त है। पाक 
शकुन्तला-( आपही आप ) यह आग भरावचन ह। है 
शाहख-यह ऐसे क्यों कहा। राजा तुम लाकाचारका VATA 
Baad att “5” PI 
OTST | 
` यदि कामिनी होतो पिताके घरोना रहना m 
कुलकी मलीहो तोभि जग AAAA 
इससे तुम्हारा प्यारहो चाहो नहीं तुमसे रहे। 
तुमरे घरमे ये रहे तिससे सभी अच्छीकहै॥ १७॥ 
शकुन्तला- (उदास होकर आपही आप ) अर मन जा Th ड 
था सो आगे आया। .. 
MRU- TOR 
| MBH ` किम 
qh पलटते राज, किये: काम से पर अब॥ ` 
qaan किस भरोसे पर इस Ra कहानी को सची बनाया 
rT लमान 
ईश्वर मदसे आज, यह विकार दिखते नहीं ॥ १८॥ 
A S ~ A नी A य्‌ ॥ 
राजा-तुमने सुमे बहुत A 2 9 SERN 
गौतमी-हे पत्नी अब बहुत लाज मतकर्ला म तेरा द? खोलदूं 
जिससे तेरा भती तुझे पहिचानले । ( घूंघटखोल दिया |) 
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१५० पञ्चमोऽङ्गः। 


HAT 
राजा-( शकुन्तांनिवेण्य। आत्मगतम्‌ । ) 


दमुपनतमेवंरूपमङ्गिष्टकान्ति प्रथमंपरिशही तंस्या 
ज्वेतिव्यवर्यन्‌ ॥ _ श्रमरइवविभातेकुन्द्मन्दस्तषारं 
नचखलुपरिभोक्कनेवशक्गोमिहातम्‌ ॥ १६॥ | 


( इतोवेचारयनस्थितः । ) 


्रताहारा-अहाधमापोक्षतोमतुः । इटृशंनामसखोपन 
तरूपरष्ट्राकोऽच्योविचारयातिं। ˆ 


शाङ्करवः-भोराजन्‌, किमितिजोषमास्यते। 


राजा-भास्तपोधनाः चितयन्नपिनखलर्तीकरणमत्रम | 
वत्याः स्मरामेतत्कथमिमामभिव्यक्तस्तच्चलक्षणांत्र ` 
व्यात्सानश्ञात्रणमाशङ्कमानः प्रतिपत्स्यते | 

राकुन्तला-( अपबाये। )-आयेस्यपरिएयए व agg: | 
कुतहदानमेदूसाधिरोहिण्याशा 

शाइरवः-मा तावत्‌। 


कृताभमषांमनमन्यमान:ः स तात्वपानाममांना 


मान्यः | मुटत्रातय़ाहयतास्वमर्थ पात्र 
[कृतादस्यार 
वासयन ॥ २७ ॥ ae 


शारह्नतः-शाहरव विर्मत्वमिंदानीम | 
शकुन्तल,वक्तव्यमुक्तमस्माभिः । सो्यमत्रमवानेवमा 
ह । दायतामस्भप्रत्ययप्रतिवचनम | 
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पाचवां aE । १५१ 


; टीका... 
राजा-( शकुन्तला को देखकर आपही आप।). 
लंदन * ˆ 


विचारताहु में जभी, विवाहिता कि ना कभी। 
जुचित्त मोर ये तभी, उसी दशा गया अभा॥ . 
किज्यों अमें भ्रमेर कुंद, होत ओस पातबुंद। 
फूमता तु अंध धुंद, छोड़भी सकेन कुंद्र॥॥ १६ ॥ 
( एसे विचारता भया।) 
प्रतीहारी-महाराज ! अपने घम ओर अधिकार में सावधान ह 
नहीं तो ऐसे खीरतकों देख कोन और विचारता है। 
शाङ्गरव-महाराज! क्यों चुप होरहे। Bi 
| राजा-हे तपस्वी में वाखार सुध करताहू परन्तु स्मरण नहीं होता 
. -किइस स्री को कब da बिवाही,। ओर यह बात क्षत्रियपर्म 
से विरुद्धहे कि जिसको पराया TA हो उसे में अपन स्नः 
वास मेल । 
शकुन्तला-( आपहीआप ) हे दव! जो मेरे संग विवाहही होने 
_ में सन्देहहे तो अब मेरी aga दिनकी लगी आशादूटी । 
शाहख-महाराज ऐसा वचन मतकहा 
 सोरा- | 
क्षमापाप कर चाहिं, भले ऋषीने इत्र 
मलाको अरु ताहि, जिमि चोरीसी वस्तुदे ॥ N 
शारद्त-शाह्गर, Taser | 
अब तू कुळ आपही पता बताकर अपन पतिको सुधि दिला 
यह तुझे भलाजाताह | 


f 


हू 
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१५२ पञ्चमोऽङ्गः।. 


सलाम्‌ 


शकुन्तडा-( अपवाय। ) इदमवस्थान्तरगतेताहशेऽ 
नुरागाकवास्मारतेन । आत्मेदानींशोचनीयइ 
व्यवासेतमतत्‌। ( प्रकाशाम्‌ । ) आयपुत्र, ( इत्य 
धक्ति। ) संशायेतइ्दानीनेषसमदाचारः । पोरवन 
युक्तनामततथापुराश्रमपद्स्व भावोत्तानहृद्‌यसिमंज 
नसमयपूवप्रतायदृशरक्षरःप्रत्यास्यातम । 


राजा-( कणापिधाय । ) शान्तंपापस्‌ । व्यपदेशमावि 
ठायेतुकमीहसजनमिंमंचपातयितुस | BERIT 
(सधुःभसन्नमस्भस्तटतरुंच ॥ २१॥ 

शकुन्तला-भवतु | यादिपरमाथतःपरपरिय्रहर्शकिनात्व | 


JRI तदभिज्ञानेनानेनतवशंकामपनेष्या ¦ ` 
CER 


राजा-उदारःकल्पः | | 

शकुन्तला-( JANARIT) हाथिक्‌। अंगुली 
यकशान्यामगुलिः। ( इतिसविषादंगोतमी मवेक्षते)। 

गातमी-ननंतेशक्रावताराभ्यंतरेशचीतीथसलिळंवन्द 
मानायाः प्रश्नष्टमंगर्लायकम | 


E सास्मतम्‌ । ) इदंतत्पत्यत्पन्नमंतिस्त्रेरमितिय | 
च्यते | 


 शकुवठारअजताबदिविनादरितंप्रमुलम्‌ । अपरे | 
कथयिष्यासि । | | 
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पांचवां AE | १५३ 
टीका: 


शकुन्तला-( आपही आप ) जो वह स्नेहद्दी. नहीं रहा तो.अब 
सुधि दिलाये क्या होता है ओर जो इस जीवको इःख ही 
r बदाहे तो कुछ बश नहीं हे परन्तु इससे दो बातें तो अवश्य 
करूंगी (प्रकट । ) हे आयपुत्र,( फिर रुक गई।) ओर जो 
कुछ इस शब्द में संदेहे तो हे पुरंशी! यह तुम क उचित 
नहीं है के आगे तपोवन में ऐसी प्रीति बढ़ाई ओर अब ये 
निठुर वचन कहते हो ॥ 
ग़जा-( कान पे हाथ TWH । 2 पाप कटा। 
दोहा-तटस Gah जो नदी चलत छोड़ मर्य्याद | 
गिंदलाजल अरु गिरततरु शोभाकी HANS ॥ 
| चोपाई- | 
| तिमि कलक तू AR लगावे तरे हाथ भला क्या आवे NRAN: 
शकुन्तला-हो सो हो। जो तुम सुषि भूलकर सत्यही मुके परनारी 
समभेहो तो लो में पते के लिये तुम्हारे हाथ की ही Gaal 
देती हूँ। EDV APR © 
राजा-अच्छा न्याय है। 
शकुन्तला-( उंगुली को देखकर ) हाय हाय सुंदरी. Hes 
( बड़ी बयाकलता से. गोतमी की ओर देखती भई |) 
गोतमी-जब तेने शक्रावतारके. निकट शचीतीर्य में जल आ- 
चमन किया था तंब सुंदरी. गरगई हागी। 
राजा-( मुसक्याकर ) ) TATARA R: | 
` शकुन्तला-यह विधिने अपना बदला दिखाया पर और में अभी 


एक पता दूगी | 
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I, 


१५.४ KELISH 
HAA 
राजा-श्रोतव्यमिदानींसंठत्तम । 
शकुन्तला-नन्वेकस्मिन्‌दिवसे नवमालिकासणडपे न 
लिनीपत्रभाजनगतमुद्कंतवहस्तेसंनिहितमासीत। |. 
राजा-श्वणमस्तावंत्‌ | | | 
शकुन्तला-तत्क्षणेसभेपुत्र कृतको दीर्घा पाड्रोनामम्रगपो 
तकउपस्थितः। त्वयायेतावत्प्रथमं पिबत्यनंकम्पिनो | 
पच्छांदेतउदकेन | नप॒नस्तेऽपरिचयादस्ताभ्यास 
पगतः | पइ्चात्तस्मिन्नेवमयाश्हीतेसलिलेऽनेनक् 
तःप्रणयः। तदात्वमित्थंप्रहासेतासे | सर्वःसगन्धे 
पुविश्वासिति। हावप्यत्रावरएयकार्विति | 


राजा-एवमादिभिरात्मकार्यनिवोर्तिनीनामरतमयवाड a 
मधाभराकृष्यन्तेविषयिणः:। ` 


गोतमी-महाभागनाहँस्येवंमंत्रयितम । तपोवनसंवर्धि | 
तोऽनभिज्ञोऽयंजनःकेतवस्य | नटि 
राजा-तापेस द्दे । 


स्राणामाशाक्षतपटुत्वममानुषीप संटऱ्यतेकिमतयाः 


प्रतिबोधवत्यः ॥ प्रागन्तरिक्षगमनारूवमपत्यजा तमन्ये 
हिँजेःपरगताःखलुपोषयन्ति॥ २२॥ 


शकुन्तला-( सरोषम्‌ | ) अनायआत्मनोहंदयानुमारत 
नपइ्यांसे | 
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पाचवां AE | १५५. 
F ET 


ग़जा-सनने योग्य कहा । 
शकुन्तला-उस दिनकी सुषि है या नहीं जब आपने माधवी E- 
_ जमे कमलके पत्तेसे जल अपने हाथ में,लिया था। 
| ग़जा-सुनतेहें होँ। 

शकुन्तला-उसी दिन एक मृगळीना जिसको मेने पुत्रकी भोति 
| पाला था आगया-आपने बड़े प्यारसे कहा कि आ बच्चे पहि- 
` ले तूही पानी पीले । उसने तुम्हें बिदेशी जान तुम्हारे हाथसे 
जल न पिया। मेरे हाथसे पीलिया । तब तुमने हसकर कहा 
कि सब कोई अपनेही संघाती को पत्याता है। तुम दोनों 
` एकही बनके वासी हो । ओर एकसे मनोहर हो । 
| राजा-श्लियोके चतुर मधुर वचनोंहीसे तो कामी मनुष्यों का मन 
STAT है | 
| गौतमी-बस राजा ऐसे कोर वचन कहने योग्य नहीं हो य 

न्या तपोवन में पली है यह TAA बल क्या जान। | 

राजा-हे तपस्विदृद्धे । 
` लद इतविलम्बित- 

` यृदि-सिखाइ नहीं अबला यही । 

तदपिहां चतुराइ जनों , सही ॥ 

„ .. जिमिहि. कोयल संतति ओरही । 
` _ पँढिनसों पलवावति ठोरही ॥२२॥ 
| शकुत्तला-( कॉपकरके। ) हेनिलेज्ज ! तू अपना सा कुटिल 
हृदय सबका जानता हे | 
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१५६ पञ्चमोऽङ्कः | 
HAA 
कइदानीमन्योधमकञ्ुकप्रवेशिनस्टणच्छन्नकृपापम 
सयतवानक्राति प्रतिपत्स्यते । 
राजा-( आत्मगतम्‌ । ) संदिग्धबुडमाकुवन्नकेतवइ 
वास्याः कोपोलक्ष्यते॥ तथाह्यनया | i 
मय्येवविस्मरणदारुणाचेत्तरत्ता Sate: प्रणयम 
` प्रतिपद्यमाने ॥ भदाद्श्व॒वोःकुटिलयोरातिटाहिता 
 भग्नशरासनमिवातिरुषास्मरस्य ॥ २३ ॥ 
( प्रकाशस्‌। ) भद्रेप्रथितंदुष्यन्तस्यचारतम्‌ ॥ त 
थापीदन्नलक्षये ॥ | | 
शकन्तला-सृष्ठतावदत्रस्वच्छंदचारिणी कृतास्मियाह | 
_ मस्यपुरुवशप्रत्ययेनमुंखमधोर्हदयास्थितविषस्यह ` 
स्ताभ्यासमपगता। | | 
(इति पटान्तेनमुखमाठृत्यरोदिति | ) 
शाङ्करवः-इत्थमात्मकृतं परिहंतचापटंदहाते | 
अतःपरीक्ष्यकतव्य॑विशेषात्संगतरहेः । अज्ञातहद 
येष्तेववेरी मवतिसोहदस ॥ २४॥ 
राजा-अयि मोःकिमन्रभवतो प्रत्ययदेवांस्मान्संयुतदी 


श्रः (AUT | 
शाङ्गरवः-( MATE |) श्र॒तभचाद्गिर्धरोत्तरम्‌ ॥ 
वप्राजन्मनःशाव्यमशिक्षितोयस्तस्याप्रमाणंवचनंज 


नस्य ॥ पंरातिसधानमधीयतेयेविंय्रेतितिसन्त॒किंर्ल 
प्वाचः॥ २९५ ॥ | 
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| पांचवां अङ्क। १५७ 


टीका 
तुझसा पाखंडी और कपटी राजा न कोई प्रथ्वी पर हुआहे न 
| होगा तेने धर्म के वेषमें कपट ऐसे दुराया हे मानों ग हिरे Saal 
| मुख घास फूससे ढका हे ॥ | 
`| ग़जा-( आपहीआप । ) इसका कोप मेरे मनमें सन्देह उपजाता 
| कि इसका कहना कहीं सच्चा न हो। वेसेही इसने ।..... 
चौपाई 
- में शूला इससे यह एसे। कट्यचन बोले अरु रोसें॥ 
तिसीरूप से ठगा गयाना। लाल होठकरभोको ताना ॥ 
सो सोहत हे मानों केसे । कामधनुष टूटा हो जेसे॥२३॥ . 
. (प्रकट।) हे वाला ! दुष्यन्तके शीलस्तभावको TATA हैं 
. | तेरा प्रयोजन क्या है सो कह | 
` ` शकुन्तला-अच्छी अब आपने निज SOS बरतने वाली (जा! 
_ एणी) की । जो में पुरूंशी राजाक ।वेश्‍वासस सुखम अशत 
और हृदय में विषतुल्यके हाथमें पड़ी | (बूवटकर रोनेलगी) 
शाङ्गख-इसं राजा की चपलता. देख कर मेरा मन लजाता हे 
परीक्षा विन पहिलेही संग करना न एकला ॥ न MERTI 


जिनका फिर बेरीउ होतई॥ 22 ॥ 
 राजा-क्यों हो! क्या तुम इसी का चिकनी TTS बाताकी प्रती 


| तिकरञ्चुमे दोष में डालतहा। 
शाईख-( अवज्ञा करके |) TAAL सो सुन लिया । 

| ` जले जन्म से शठपना जिसने ने सीखा तिसका ममाण बचनों 

|, हिनमानतेहो ॥ बेरी छ मारन निमित्त पटीहविद्या सचेबनेहें अब 


पे तुम देखलो सो ॥ RA ॥ 
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१५८ पञ्चमोऽङ्कः 


AAA 


राजा-भोःसत्यवादिन्‌ अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌। 
किपुनरिमामतिसंघायलभ्यते ॥ | 


. शाहृरवः-विनिपातः | AE 
- राजा-विनिपातः पोरवे्राथ्यतहतेंनश्रदयस। | 
शारहतः-शाद्वरव,किमुत्तरेण | अनुछितोगुरोःसंदेशः। 
प्रतिनिवतामडेबयम्‌ । ( राजानंप्रांते । ) 
तदेषाभवतः कान्तात्यज वेनांगहाणवा ॥ उपपन्नाहि 
दारेषु प्रभतासवेतोमखी ॥ २६॥ .. प 
dT. "2 
ss ( इतिप्रस्थिताः। ) | 
शकुन्तळा-कथमनेनकितवेनविप्रलब्धास्मि | ययमपि ' ¦ 
मांपरित्यजथ | ( इत्यनप्रतिष्ठते । ) | 
गातमी-( स्थित्वां। ) वत्स शाङ्करव, अनुगच्छतीयंख 
ठनःकरुसपरिदेविनीशकन्तळा प्रत्याद्‌शपरुषेमत 
रिकवामेपुत्रिकाकरोत ) | | 
शाङ्गरवः-( सरोषानेटत्य | ) किपरोभागेस्वातन्त्रयम | ९ 
वळम्बसे | = 
( दाकुन्तलाभीतावेपते 1) 
शाइरवः-शकुन्तले । | 
य॒दियथावदतिक्षितिपस्तथात्वमसिकिंपितरुत्कठिं 
तालया | अथतुवेत्सिशुवित्रतमात्मनःपतिकुलेतवदा | 
 स्यमपिक्षमम्‌॥ २७॥ ` | 


J 
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पांचवां अङ्क | १५६ 
टीका 


राजा-तुम बड़े सत्यवादी हो ठीक कहतेहो में ऐसाहीं । परन्तु 
यह कहा इस स्री को मुझे दोष लगाने से क्या मिलेगा | 
शाहख-भारी बिपत्ति। | | 
राजा-नहीं पुर्वंशियों के भाग्य में विपत्ति कहीं नहीं लिली । 
शारदत-हे MTT! इस वाद सें क्या अर्थ निकलेगा। हम तो 3 
UGE संदेशा लायेथे सो PATH अब्-चलो। (राजाको) | 
आपकी ख्लीह चाहेतो छोड़ो Wal चहो सुतुम'॥ a 
प्रभुता पाके चाहे जेसा करो तिसे २६॥ . | 
गोतमी चल आगे sik 
gg , (संबचलेः)) 
कुन्तला-हाय हाय यह तो छलिया निकला अब क्या तुमभी 
मुझे छोड़ जाओगे । ( उनके पीडे चल खड़ीहुई।) ' : 
गातमी-(पीछे फिरकर | ) बेटा शाङ्गरव शकुन्तला तो विलाप 
करती यह पीछे पीछे आती है। इंखिया को निर्मोही पतिने 
छोड़ दिया अब यह क्या करें । 
| शाहब-(क्रोधकरलोटके।) है अभागिनि तू 'पतिके ओशन. देख 
| कर स्वतन्त्र हुआ चाहती हे। (शकुन्तला डरे कॅपनेलगी) 
| शाहरव-हे शकुन्तला-!1 


दोदाव तागा 
पिता घरों चलना नहीं सजता है अब तोय | 
जेसी राजा कहतहें तैसीही यंदि होय ॥ 
f चोपाई- FBS 
जो तू शुद्धवित्तते अहई । दासी वन भी तू इत रहई॥ २७॥ j 
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१६० पञ्चमोऽङ्कः। ` 


मूलम्‌ 


तिष्ठ । साधयामोवयम्‌ | p 
राजा-भोस्तपस्विन्‌ किमत्रभवर्ती विभलभसे | 


कम॒दांन्यवशराक सांवंताबाचयातपङ्क जान्यच।। 
वशिनांहिपरपरारियहसइलषपराब्यु टात ॥ २९८) 


MSTA: यंदातुपू्वेढत्तमन्यसंगाद्िस्म्टताभवास्तदाक 
थमधमेभीरुः । | 


राजा-भवन्तमेवात्रगरुळाघरवण्च्छामे । 
मठःस्यामहमेषावा . वदेन्मिथ्येतिसंशये ॥ दारत्या | ` 
गीमवाम्याहो परख्रीस्पशेप्ांशुङः॥ २६ ॥ l 


पुरोहितः-( विचाये ) यदितावदेव क्रियतामव o |` 
राजा-अनुशास्तुमां मवान्‌। म 


परोहितः-अत्रभवतीतावदाप्रसचादस्मदृहेतिछतु। ॐ 
तइदमुच्यतइतिचेत्‌। GANAS दिष्टः प्रथमे 
चक्रवतिनंपुत्रंजनयिष्यसीति। ` 
सचेन्मुनिदो हित्रस्तज्लक्षणोभविष्यांते 


| र 
अभिनन्दयशद्ान्तमेनांप्रवेशयिष्यंसि | agg 
पितरस्याःसमीपनयनमवस्थितमेव 


क ७७2 ०२ ete aý sp yg serene 
T pi on 4 bee FST) 
4 J 


राजा-पयथारारुन्याराचत ॥ 


परो हितः-वत्से,अनुगच्छमाम्‌ । - 
शकन्तला-भगवति वसधे,देहि मे विवरम्‌ । 
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पाया अङ्क । १६१ 
टीका 


अब तू यहीं ठहर हम आश्रम को जाते हें । 
| राजा-हे तपस्वी ! क्यों इसे कूठी आशा देते हो। 
दोहा- 
FI को चन्दा करै कमलो को रवि बोध ॥ 
TUT नाहि लें यही चित्त की शोध ॥ १५ ॥ 
' | शाङ्गेरव-सत्य हे परन्तु तू ऐसा पुरुप हे कि अधर्म ओर अकी- 
ति से aa हे तोमी अपनी विवाहिता को छोड़ते नहीं 
| लजाता। 
[| राजा-तो आपही से बड़ी छोटी प्रछता हूँ। 
नाजानो AT इसकी है मेरी है या तुम्ही कहो ॥ पर्नी को 
' जु लेऊे वास्त्रकीयाको ज्ञ TSE ॥ REM 
| पुरोहित-( बहुवसोचके। ) तो अच्छा ऐसा करना चाहिये । 
राजा-आप मेरेक आज्ञाकरो। 
पुरोहित-यह कि जबतक इस के TAB] जन्मही तबतक ALAR 
| में निवास करने दो ॥ अच्छे अच्छे ज्योतिषियांन आग ह 
कह रक वाहे कि आपके चक्रवर्ती एत्र होगा। सा कदाचित्‌ इस 
- मुनिकन्या के ऐसाही पुत्र जन्मे आर उसके लक्षण Aaa 
केसे पाये AU | तो इसको रनवास में लेना । नह| तो Fe 
अपने पिता के आश्रम को जाय । 
Wa- अच्छा जो तुम्हारी इच्छा ह! 
` पुरोहित-आ पुत्री मरे पीछे चेली आ। | 
शङ्ुन्तला-हे पृथ्वी ! तू सुरे ठारद भ सभाजाऊ | 


कु 


१६२ पञ्चमाऽङ्कः 


> 


( इतिरुदतीप्रस्थिता निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तप 
स्विमिश्च। ) 

( राजा शापव्यवहितस्ग्गातेः शकुन्तछागतमेवचि 
न्तयाति। ) | | 
( नेपथ्ये । ) 

आश्चर्यम्‌ - 
राजा-(आकण्य ) किंनुखलुस्यात्‌। ( प्रविश्य । ) 
पुराहितः-(सविस्मयस्‌ |) देवअड्रुतंखलसंळत्तम | 
राजा-किमिव। | ' 
पुराहितः-देवपराठ A] कण्वशिष्येष | 

` सानिन्दतीस्वानिभाग्यानिवाठाबाह॒क्क्षेपंकन्दितुंच ` 
प्रदत्ता ॥ 

राजा-किच | 
प्रोहितः- 

खसस्थानचाप्सरर्तीथमाराहुल्ल्िप्येनां ज्योतिरेक 

जगाम ॥ ३०॥ f 

( सवविर्मयेरूपयन्ति । ) 
राजा-भगवन्‌ प्रागपिसोर्मामिरर्थःप्रत्यादिष्ठएव । कि 
ट यातरकणान्वष्यते । विश्राम्यतुभवान्‌। | 
पुराहतः-(विछोकय।) विजयस्व । (इति निष्क्रान्तः।) 
राजा-वत्रवात,पय्याकुलोस्मि। शायनभमिमार्गमादेशय। | 
ARRANA: I ( इतिं प्रस्थिता) | 
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पांचवा AX | १६३ 
टीका 
(रोती हुई पुरोहित के साथ तपस्मियों सहित शकुन्तलागई।) 
(राजा TEAS शकुन्तलाही को सोचनेलगा पर शापके वश 
सुधि न आई |) 
| ( नेपथ्यमें । ) 
अहा बड़ा आश्चर्य हुआ। 
राजा-( कानलगाकर। ) क्या हुआ। ( पुरोहित फिर आया। ) 
पुरोहित-( जाके । ) महाराज ! बड़ा अचम्भा हुआ | 
राजा-केसें | 
पुरोहित-जब यहाँसे करके चेले निकल कर गये तव 
ओ निन्दतीथी स्वमाग्यों कुबाला । बाहू फेंके रोवने को प्रत्ता ॥ 
राजा-तब क्या हुआ। 
पुराहित- ग न 
fae वो अप्सरातीथे आगे । ज्योतीलेके उड़गया AT 
सेतो ॥ Re N | 
(eq TERT करने लगे।) ` 
राजा-मुझे पहिलेही भ्यास गयीथी कि इसमें कुछ छल है। सो 
हुआही है | अब इस में तके करना निष्फल है। तुम वि 
- श्रामकरो। a 
पुरोहित-( देखके । ) महाराज की TTL । ( बाहरगया | ) 
राजा-येत्रवति ! इस समय मेरा वित्त व्या eel है। UT 
_ मुझे शयनस्थानकी गैल बृतादे | अट 
प्रवीहारी-इधरआाओ इघरआाओ। | हर 
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१६४ पञ्चमोऽङ्कः | 


मूलम्‌ 


राजा- 
कामप्रत्यादिष्ठास्मरामिनपरिग्रहंसनेस्तनयाम ॥ व 
SITTIN प्रत्याययतीवभेहृदयम्‌ ॥ ३१ N 
(इति निष्कान्ताःसर्वे ) 
इति पशञ्चमोकु:1॥ ५ ॥ ` 


श्रीगणेशाय नमः | 


अभिज्ञानशाकुन्तलन्नाटकम्‌ N 


TEISE: । 
( ततःप्रविशतितागरिकिःश्याल 

पर्चादूबद्धपरुष 

मादायराक्षणांच। ) “ms 
- रक्षिणों-( ताडयित्वा। ) अरे कुम्भीरक कथय कत्र त्वये |. 
तन्माणबन्धनोस्कीणनामधेयराजकीयमडङगली य न 
समासादितम । | | 
पुरु षः-( भीतिनाटितकेन । ) F 
प्रसोदन्तु भाव॑मिश्चाः। | : 
अहेनेदशकर्मकारी। | T 


fC as न्य्‌ ` इत्य्‌ वेतिसंबो i 
(१)“म AMIR Ts” इत्युक्ते मीवेतिसंवोधनमू । 


* CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाचवां AE | eit 
टीका 
1... ` (बाहराई। ) 
| aa- सोरठा- | 
याद न आव आश, शाचतह म॑ बहुत ही। 
करत शाच विश्‍वाश, मुनि पुत्री पाणिग्रहण ॥ ३१॥ 
( सबंगये। ) 

पंचमअंकसमाप॥ 

इति लक्ष्मीनारायणसंकलितोऽयंपञ्चमोङ्कः॥ ५॥ 


श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अभिज्ञानशकुन्तला नाटक ॥ 


छठवां WE ॥ 
( कोतवाल “शाला, दो प्यादे एक मनुष्य को बांपेहुए लाये) 
दोनों प्यादे-( बँयुए को पीटते भये । ) अरे कुम्मिलक, बतला 
| यह अँगूठी जिसके हीरेपर राजाका नाम खुदाभयाहै तेरे हाथ 


| कहांसे आई ? | | 
| कुम्मिलक-( कांपताहुआ । ) मेरे पर प्रसन्न हो भावमिश्राओ ॥ 


_ भने ऐसा कमै नही किया है। | es 
( १ ) भावमिश्र मानने योग्यहो उसको कहते हैं। | | 1 
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१६६ पष्ठो5ड्ढः | 


HAA 


प्रथमः-किशो मनात्राह्म 1 RAPSA UAA] 1 
होद्त्तः। 
परुषः-श्रणतेदानीम्‌ । अहुशक्रावताराभ्यन्तरवासी| ; 
धीवरः | | 
हितीयः-पाटचर | किसस्माभिजातिः एष्टा । 
इयालः-सचक | कथयतुसर्वेमनुक्रमेण। AAA AA | 
बन्धय | | 
उभो-पदावत्तआज्ञापपतिकथय । | 
प्रुषः-अहुजालोद्ाळादिमिमत्स्यवन्धनोपायेः HERA ` 
भरणांक्ररोमि | | 
श्यालः-( विहस्य। ) विशद्दददानीमाजीचः । S 
परुषः 


सहजाकणळ्याहातान्द्त = 
-म॥ पशुमारणकमदारुणउनुकस्पा खदुरंबश्रात्रिय ॥१॥ 
श्यालः-ततस्ततः | | 


पुरुषः-एकस्मिन्दिवसेखण्डशोरोहितमत्स्यो AT | 
तोयावत्‌ । तस्योदराभ्यंतरइदरनभासुरमंगुली* 
दृष्टा पश्चादहंतस्यविक्यायदशेयन गरहीतोभाव 
श्रेः । मारयत्वामुञ्चतवा | अयमस्यागमटत्तान्त' | 
श्यालः-जानक ! विखगन्धीगोधादीमत्स्यबन्धएवरि 
संशयम्‌ | 
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छठवां अङ्ग | ` १६७ 
| टीकाः | 
[| १० प्यादा-क्या तू कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण है कि सुपात्र जान राजाने 
यह अगूठी दक्षिणा में दीहो। | 
il] कुम्मिलक-सुनों । में शक्कावतार तीर्थ का धीमरहूँ | 
दूसराप्यादा-अरे चौर! क्या हम तेरी जाति पांति पूछते हैं। 
~ कोतवाल-हे सूचक ! इसे अपना सब वृत्तान्त कहने दो। ज 
तक यह कहे तब तक इसे बाधो मारो AT | 
दोनों प्या०-छुनता है रे ! जैसे जीजा कहें वेताकर । 
कुम्मिलक-मैंतो जाल वेशी में मती पकड़ के अपने कुटुमका 
पालन करता | | | 
होतवाल--( हसकर |) तेरी बहुत अच्छी आजीविका हे॥. 
कुम्मिलक- 
AI 
जो स्वभाव का कमे, पशु मारण ale INIRA | 
Aagi यह धर्म, दया बहुतही होतदे ॥ $ ॥ 
। कोतवाल-अच्छा कहेजा | F ; 
१. कुम्मिलक-एक दिन एक रोहू मछली मैंने पकड़ी उसके पेट Ñ 
यह हीरा जड़ी अंगूठी निकली इसे वेवनेक लिये में Teel 
रहाथा तबतक तुमने आथामा । TART अपराध NUR | | 
अब जैसा चाहो वैप्ञा करो। चाहो मारो चाहो थोड़ी । 
E है इस ATI में मदलीको बास आती & | 
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१६८ ` षडोऽङ्कः | 


HAA 
अगुदायकद्शनमस्यावंनशायतव्यम् । राजकल | 
सेवगच्छामः,। 
रक्षिणों-तथागच्छ अरेगण्ड ATS | 
( सर्वे परिक्रामन्ति । ) 
इयालः-सूचकइमंगो पुरह्वरेऽग्रमत्त॑पाल Aa यावंदिद्म- 
इंगरलायकयथागमनं भतुरनेवेद्यततःशासनंप्रतीक्ष्य 
निष्क्रामामि । 
-उभा-प्रावेशत्वावृत्तःस्वामिप्रसादाय । 

( इतिनिष्क्रान्तःइ्यालः ) 
प्रथमः-जानुकचिरायतेखल्वावुत्त: | 
हवितीयः-नन्ववसरोपसर्षणीयाराजानः | 
अथमः-जानुकअस्फुरतो ममहस्तवस्यावधार्थ समनस 

पिनडम । 

( इति पुरुष निदिशति। ) 
` पुरुष--नाहतिभावो5कररणमारएंमावयितस | 
हितायः-(विलोक्य।) एषनो स्वामापत्रहरुतोराजशास 

नप्रताक्ष्यता मुखोटृऱ्यते । शृध्रबलिर्भबिष्यसिशुनो 
मुखवाद्रक्ष्यसि । 
( प्राविश्य।) 
शयालः-सचक ? मुच्यतामेषजालोपजीत्री । 
उपपन्नःखर्वंगलीयस्यागमः | 
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azai अङ्ग | १६६ 
टीका 
अंगूठी दिखाने तक इसको मतमारो चलो राजा के सामनेचलें। 
दोप्यादे AAA । अरे चल चौर। ( सब चले । ) | 
कोतवाल-सूचक तुम इस बड़े फाटक पर चोक में उह रहो । में 
अंगूठी का इत्तान्त सुनाकर राजाकी आङ्गाले AS ॥ 
दो प्यादे ।- अच्छा जाइये आप। 
| ( कोतवालगया |) 
पहिला-बहुत समय भया जीजा न आये। : 
दूसरा-अजी अवसर देख राजाके समीप जाना चाहिये | - 
पंहिला-हेजार्लुक! इस चोरे मारनेको We बहुत खुजाते हैं। 


( पुरुषकी चेष्टा करनेलगा। ) 
कम्मिलक-मुक निरपराधी को क्यों मारना चाहिये । 
दसराप्या०-( देखकर। ) वे हमारे स्वामी पत्र लिये m a 
` ही आतेहें। अब तू गिद्धोंका भक्षण बनेगा कया सत्ता 5 

मुख देखेगा। | 
_ (जाकर। 2) 
नेतवाल-सूचक छोड़ी इस घीमरका | 
इस अंगूठी का इत्तान्त जाना गया | 
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१७७ पष्ठाऽङ्कः | 


मलम्‌ 


*-यथाबुत्तामणाते। एषयमस aA प्रविश्य माता 


टुत 
(इति पुरु षंपरिसृक्तवन्धनंकरोति। ) 


K5) 
` A 


पुरुषः ( इयालंप्रणम्य्‌। ) भर्तः कीटशो मजा | 


~ 


श्यालः-एपभत्रोंगलीयकमल्यसमित दोऽपिदा 
ay असाद पदा 
| ( इतिपुरुषायस्पैप्रयच्छति। ) 
JET- ( सप्रणामंत्रतिशह्य। ) भर्त अनुग्हीतोस्मि। 
Gah: -एपनामानयहोयच्छल | 
© ५ दवताय॑ Q pD % T 
हिल 5 दवतायहस्तिस्कन्धेप्र- 
जानक:-झावत्तपरितोषेक 5 
थय । तेनाइगलीय्‌ 
समतेनभवितव्यप्र | hase 
ह ग. हाहरलेभतुवेहुमतमितितकेथामि j 
रानिनभतुरामेमलोजनःर्मा रित्त: | SEREEN 
_पिगम्भीरोऽवियर्ुत्मुकनयन सीत्‌ । i 
त चकः-सावितंनासावत्तेन | 
जानुक-ननभण | अस्यक्षतेमात्यिकमततरिति। 
( इतिपुरुषमसूययापइयति । ) 


परुषः-भडारकइलोऽ 
युष्माकंसुमनोमल्येभव 
जानुन मनोसल्येभवत | 
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छठा AE | 892 
"टीका 
पण्पादा-जों आज्ञा ' | | 
दूणप्पादा-आज यह यमके घरसे बचआया | ( धीमरको छो 
इदिया।) 
कुम्मिलक-( कोतवाल को हाथ जोड़ कर) स्वामी केसी मेरी 
आजीविका रही. । 


कोतवाल-अरे जा तेरेभाग्य खुतगये रांजाकी आब्वाहै कि अं 


Nee 


गुठीका प्रा मोल तुक मिले सो यहले | AAA दी।) 
म्मिलक-९ हाथ जोड़कर । ) खागी ने वड़ा अनुग्रह FRAT 
सचक-फूला क्यों समायेगा यह अनुग्रह हवा जो शूली से उतार 
कर हाथीके पीठपर चढा है। | 
जानुक-राजाफे प्रसन्नहोने का क्या कारण हे अंगूठी तो कुछ 
ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है। 
कोतताल-प्रसन्न होने का कुछ यह भी कारण हे कि अंगूठी बंडी 
MAH हे परन्तु मुख्यहेतु मुझे यह जान पड़ा कि AVAL 
` देखकर राजाको अपने किसी प्यरिकी सुषि आगई। क्योंकि 
- यद्यपि राजाका खंभाव गंभीरहे ae भी जिस समय ADSI 
देखी विकल होकर मूच्ड। अ।गई | 
सचक-तो आपने राजाकों बड़ा प्रसन्न किया | 
जानुक-यों कहकि। इस धीमर के प्रतापसे | 
( धीमरको कड़ी आंदेखा। ) 


N 


- कुम्मिलक-रिसमतहो अंगूठी का आधामोल AT पान का 


तुम्हेभी दूंगा | | 
जाइक-ऐसाही चाहिये । 
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१७२ . पृष्डोऽङ्गः | 


मलम्‌ 


इया छः-धोवरमहत्तरस्लाप्रेयवयस्यकइ दाना TT: | | 


काद्म््रीसाखेख्वमस्माकप्रथमशामितामेष्यते। त 
च्छोंडिकापणमेवगच्छामः। 
(इतिनिष्क्रान्ताःसवे। ) 
® प्रवेशकः | 
(ततःप्रविद्ात्याकाशयानेनसानमतीनामाप्सरा।) 


सानुमती-निवातितंमया पयायनिवेतनीयमप्सरस्तीथ 
` साँनिध्ययावतसाधुजनस्याभिषेककाळइति । सा- 
स्घ्रतमस्यराजषैरु दन्तं प्रत्यक्षी करिष्यामिमेनकासं- 
धेनमेशरीरभूताशकुन्तला | तयाचदुहिलनिमित्त 
ANSANS | ( समन्तादवलोक्य ) किनुखलु 


_ऋतूत्सर्वपानरुत्सवारभामेवराजकळलरृऱ्यत । 


आस्तमावंभव प्रणिधानेनसवेपरिज्ञातम्‌। कतुस- 


रुपाआदरोमयामानयितव्यः। भवतु अनयोरेवो | 


द्यानपालिकयोस्तिरस्करिणी प्रतिच्छिन्नापाइवेवर्ति 
नीभत्वोपलप्स्थे । 


aft ES 


( इतिनाव्येनात्रतीयस्थिता। ) 


(ततःप्रविशति चताङकरमवलोकयन्ती चेटी। अप्स _ 


राच एए्ठतस्तस्याः। ) 
प्रथा- 


® मवशकठक्ञाएंतुुवाकरे। यज्ञी चे:केन हेगतरैमी विप्रता थस्‌ बनम्‌ ETO | 


मथ्य ATT AAT: | 
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छठवां अड । . १७३ 
टीका 


कोतवाल-तो तू हमारा बड़ा मित्र है मेदिरा हमको वहुतप्रिय दै 
चलो हम तुम साथही साथ हाठको चलें ॥  . | 
( बाहरगये । ) 
*प्रवेशकसमाप 
( मिश्रकेशी अप्सरा पवनमें दिखारदी |) 
मिश्रकेशी-एककरतब तो वह था जो मेने अप्सरातीथ पे कि 
या अब चलकर देखूं राजऋषि की क्या दशा है शकुन्तला 
मुझे बहुत प्यारी हे काहेसे करि वह मेरी सहेली की ety 
और में, मेनकाकी आज्ञा से यह इत्तान्त देखने Ses | 
( चारोंओर देखकर | ) आहा आज उत्सवर्के दिन UAE 
क्या उदासी दारही है मुझे यहतो सामथ्ये है कि विना प्रकट 
हुयेही सब FAA जानलूं । परु मेनकाकी आज्ञामाननी 
चाहिये । इस लिये बक्षोकी ओट में बेडर देगी कि कया 
महव NsE Ee PORE ES ६ DANE 
(उतरकर एक स्थान Hag । ) . 
5 ~ ALLA 0 € 
| (कामदेवी दो चेरी आमी मंजरी को CAMEL AS I) 
| पहिली चेरी- - | BE 


Fi 


M a 
जो नीचे पात्रों से होनिबाल। वस्तु अर हु 


ॐ परतरे सुधाकर में । eS ॐ -. 
प्रवेशकलक्षण सु $ भई का सूचक हो वह दोतां अः 
को में प्रवेशक कहाता दै। a 


y & 
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१७४: पष्ठोऽङ्कः | 


Had 
आतांखहरितपाएडुरजीवितसत्यंवसन्तमासयोः | | ६ 
दष्ठोसिचूतकोरकऋतुमङ्गलत्वांप्रसादयामि ॥ २॥ |; 
हितीया-परणतिके किमेकाकिनीमन्त्रयसे । | 
प्रथमा-मधुकरिके चूतकलिकांदष्टोन्मत्तापरम्शतिकाभ- 
alt | 
डितीया-(सहषत्वरयोपगम्य)कथमुपस्थितोमधुमासः 
प्रथमा-मधुकरिकेतवेदानींकाळएषमदविश्रमगीतानाम हि 


हितीया-सखि अवलस्बस्वमांयाबदचपादस्थिताभल्वा | 
चृतकलिकांग्हीखाकामदेवाचेनंकरोमि। ` 
बथमा-यदिममापिखल्तर्धमर्चनफळस्य । FE = 


डिताया-अकाथितेऽप्येतस्संप्रयते। यत रकमेवनोजीवि | ` 
: ताह्ियास्थितशरीरम्‌। (सखींमवलम्ब्यस्थिताचूता | 
ङ्कुर णह्णाते। ) अयेअप्रतिबद्दोपिचत प्र सवो5त्रत द 
न्धनभट्टसरभिभेवति-। 


( इतिकपोतहस्तकंकृत्वा। ) i, 


_ स्वमासेमयाचलाङ्कुरदत्तःकामायशहीतधनुषे । प". 
थिकजनयुवतिलक्ष्यःपञ्चाभ्यधिकःशरोभव ॥ ३॥ | 


( इति चताइकुरक्षिपति । ) 
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यञां AE | oy, 
टीका | 
हा-पीत हरित अह लालकुड़ मंजरिशोभा देत। ` 
| meal ad वसन्त की aaah हेत ॥ 
वोपाई-एक मंजरी ये TISTI कामदेव के भटकरोंही ॥२॥ 
सरी चेरी-हे परभृतिका ! तू आपही आप कया के रही 
| Ë ae ASRI आमकी मञ्जरी को देख कर कोकिला 
"1तहाताह। हैं सा तू जानती TT कोंकि- 
ies aa हे के मरे नामकाभी कोकि 
WIC प्रसन्नहोकर और निकट आकर । ) क्या प्यारी वस- 
| त्त wer a 1) क्या प्यारी बत 
 हिलीचेरी-हां तेरेमधुरगीतगाने के दिन आगये । 
WRI हैं सखी कामदेव के भेंटको में saggy से सो मेके गहने 
उतारूगी तू मुझे सहारा देकर उनका दे। | 
'मा-जा में सहारा दूंगी तो भेटके फलमें से भी आधालंगी | 
ति यह न कहती तो क्या आधा फल न मिलता 
| के तुझ विधिनाने एक प्रान दो देह बताया हे । ( एड़ीउ- 
| काकर वारये हाथ से डाल पकड़ी ओर दाहिने हाथ से मं- 
| भरी तोड़ी । ) अहा ये कलियां तो अभी लिली भी नहीं हैं 
पह देखो एक मंजरी खिलगई हे इस में केसी सुहावनी मह- 
आती है। 
a ( मुठ्ठी भरकर कलियां तोइ़लीं।) | 
“आम मंजरी शीर्ण, कामदेव को प्रिय अति। 
युवती हृदय विदीर्ण, छठाकामका शखनी ॥ ३॥ 
( मंजरी अण करी । ) 
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१७६ पृष्डेऽङ्कः | 
3 
मुलम 
(प्रविड्यापटीक्षेपेणकुपित 1) 


कडचकी-मातावतू | च्य़नात्मज्ञेदेवेनर्जातिषिडेवसन्तो 
त्सवेत्वमास्रकाठेका भङ्ग किमारभसे | ड 

उभे-( भीते । ) भसीदत्वास । अगहात a 
ने-नकिलश्रुतंयुवाभ्यामयद्यासा ARETE 

3 र्‍स्मशासनंत्रमाणीकृतम तदाश्नविभि पक्षिभिश्च 
तथाहि\ | म 
चतानां चिरनिगेतापिकलिकाबध्ता तन 
पैनईयदपिस्थितंकुरवकेतत्कीरकादश। घा क 
` कृण्ठेबस्खलितंगतेपिशिशिर युर को! का m 
EE A 

उभे-नास्तिसंदेह । महाप्रभावोराजाषः । | 

प्रथमा-आयेकतिदिवसान्याव्योमित्रावसुन हयर 
ड्वितीपादमलं प्रषितया हव ae 
कमसमापतम्‌ | तदागन्त॒ुकतयाश्रुतपृत 

. मेषढ्त्तान्तः। | 

कड्चकी-भवतु | नपनरेवप्रवाततव्यप्र । j 

उमे-आयेकोतहळन | बनेनजनेनश्रीत 
त्वयंकिनिमित्तमत्रावसन्तात्सव अति 

` ानमती-उत्सवत्रियाःखलुमनुष्याः। युर 

भवितव्यम्‌ | 
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छठवां AF | १७७ 
ठीका 


( पडदा हिलाकर रिसभरा ARTIA आया । ) 
कव्युकी-ऐसा मतकर। हे बाउली ! तू क्यों कच्ची कलियों को 
तोड़े डालती हे राजाने तो आज्ञादेदी है कि अबके बरस बस- 
न्तोत्सव न हो | | % 
दोनोंचेरी-( डरतीहुई । ) अबका हमारा अपराध क्षमाकरों हम 
ने नहीं जानाथा कि राजाने ऐसी आज्गादी है। 
कञ्चुकी-क्या तुमने नहीं सुना रूख पेड़ों और पशुपक्षियोंन भी 
तो राजाके साथ उदासी मानी है। देखी 
छेद-ललित कलियां निकलती सिलती नहीं अरु चेतना | 
कुरवक के फूल मि आगया तोमी कलीही है बना॥ 
कोकिला वोली रक्री आया शिशिर का बीतना। 
आधा चढ़ाके घरलिया शर धनुष मदना कातना। ४॥ 
दोनोंविरी-इसमें सन्देह नहीं है कि यह राजा ऐमाही पता ह 
पहिलीवेरी-कुछ दिन से हमको गंधनेलोकके अधिकारी मित्रा- 
वसने राजाके चरण ढेखनेको भेजा हे। तब से हम राजा के 
उपबनों में अनेक कीड़ा करती फिरती थीं इस लिये राजाको | 
यह आज्ञा हमने ve | 7 
कञ्चक्री -हवा सो हुवा फिर ऐसा मंत करन a 
ननज ne बड़ा अचरज है। परन्तु जा हम इस 
gara के सुनने HITE । तो BUB बतावा कि राजान 
क्या वसन्तोत्सव wae! 
मिश्रकेशी-मनष्यों को रागरंग सदा मिय होता है | इसे (ल? 
कोई बड़ाही कारण होगा। 
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१७८ पृष्डोऽङ्कः | 


HAT 


यञ्च की।~अ3ळ!मितभतत्कथनकथ्यत। किमत्रमवत्यो: 
कणेप्थन्गायातं शकन्तळाप्रत्यादेशकोळीनम्‌। 
उभे-श्रठंराठिमसखाद्यावदङगलीयकदशेनम्‌ | 


A ~ 
= 


पुकी--तेनह्यर्पकथयितव्यम्‌। यदेवखलस्वाडूगली 
यकदशनादनुस्टरतंदेवेनसत्यमढपूर्वासेतत्रभवतीरह्‌ 
सिशकुन्तला। मोहात्मत्यादिशितितदाप्रसत्येवपश्चा 
त्ापसुपगतोदेवः। तथाहि 
स्थद्ृष्ठटियथापुराप्रकृतिभिनप्रत्यहंसेवते शय्याप्रा 
Maciel AMAIA AA TAA IL it दाक्षिण्येनददाति 
वाचसु'चेतांसन्तःपुरेभ्योयदा गोत्रेषबस्खठितस्तदाभ- 
वतिचत्रीडाविलक्षरिवरम ॥५॥ 
सानुमती-प्रियंमे । 
कञचुका-अरुमांतृप्र मवतोवेमनस्यादुत्सवःप्रत्याख्यातः - 
उभे-यज्यते | 
( नेपथ्ये ।) 
एतुएत भवान्‌। | 
` कज्चुकी-( TURA ) अये । इतएवाभिवतेतेदेवः। स्त्र 
कमानष्ठायताम | $ > 
उभे-तथा | (इति निष्क्रान्ते । ) 


___ (ततःप्रविशातिपइ्चात्तापसदृशावेषोराजाविदृषक 
TAA |) 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छठवा AF | TROE 
टीका र 
कञ्चुकी-यह तो प्रसिद्ध बात हे इसके कहदेने में क्या दोष हे? 
पा शकुन्तला के त्यागका समाव तुम्हारे कानों तक नहीं 
चा। ` 
दोनोंचेरी-हां अंगूठी मिलजाने तक का वृत्तान्त तो हमने गवः 
लोकके नायक से सुनेलियाहे । 
कञ्चकी-तो अब स॒मे थोडाही कहना पड़ेगा सो Gal । जब 
अपनी अंगूठी देखकर राजाको सुध आंगी तो तुरुत कह उठा 
- कि शकुन्तला भेरी विवाहिता हे जिस समय भने उस त्यागा 
` मेरी बुद्धि ठिकाने न थी । फिर राजाने बहुत विलाप आर 
` पछतावा att A- 
जगसे भग दूरमया तव से नहिं ओर प्रजा किहु ध्यानधेर | 
सब रात बितावत सोवत ना अरु HUTA सब रात जे Ml 
भोर उठे कहता कुठ है पर आरि येरि प्रिया सुख से निकर हे । 
फिर हार विचार लजाय मेरे घुटने पर शिरघर शोच कर है ॥५॥ 
मिश्रकेशी-आह यह बात तो मुझ WIT 5 f : 
कज्चकी-इसी उदासी के कारण वसन्तोत्सव बज दिया TT । 
दोनोंवेरी-यह वर्जना बहुत योग्य है। ( नेपथ्य ।) 
आओआओ महाराज! | 
कञ्चकी-( कानलगाकर। ) अरी ! राजा RTR आत € । अब 
ieee ( दोनोंग३। ) 
री-अच्छा | al N AN 
T हुआ आया और आन आगि एक प्रतीहारी 
और साथ माढब्य । ) 
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` १८० | पष्ठो$डू: | 


HAA 


कञ्चुको-(राजानमवलोक्य ) अहोसवास्ववस्थासरम 


णीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ | एव्मत्सकोपिप्रियद्श 
_ नोदेवः। तथाहि। 


प्रत्यादिष्ठविशेषमणडनविधिवाम प्रको छारपित 
स्बिञ्जत्काञचनमेकमेववळयंशवासोपरक्ताधरः | 
चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनस्तेजोगणादास्मन 
संस्कारो ल्खतोमहासाणि/रवक्षीणापिनाङक्ष्यते ६ 


सानुमती-( राजानंद्ट्टा ) स्थानेखळ्प्रत्यादेशविमानि 


ताप्यस्यङ्गतेशकुन्तलाङास्यतीति | 
राजा-(व्यानसन्दम्परिक्रस्य । ) 


ब्रथमसारङ्काद्यात्रयया प्रातेबोध्यमानमप्िसप्तम । 
अनुरायदु:खायदहतह्दयसप्रांतिविबद्धघ ॥ ७॥ 
सानुमता-नन्वाह्शानेतपस्विन्या भागधेया नि | 


विदूषकः-(अपवाय । ) 


सङ्कितएषभयोपिशकृन्तळाव्याधिना | न AF 
` चिकित्सितव्योभविष्यति ¦ 


कञ्चुका-(उपगम्य। ) जयतुजयतुदेचः । महाराजप्रत्य ' 


` नेक्षिताप्रमदवनभमय । यथाकाममध्यार्तांविनोद 
स्थानानिमहाराज; | 
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छुठवा AE | १८१. 
टीक 
| कञ्चुक्री-( राजाकी ओर देखकर । ) सत्य है तेजस्वी रुष सभी 


अवस्था में शोभायमान होते हैं। हमारे स्वामी यद्यपि उदा 
से में ह तभी कसे दिव्य दिखाई देत हैं। जेसे । 
; a £ कार्वत्त- 
श्रृंगार सभी अब छोड़ दिया अरु ढल देह भयी तिहिसेही । 
भुजबंद शिरे रुगिरे सरके पहिरे यह एकह एक धरेही॥ 
Tet अब सॉस लिये इसने तिससे Ale ओठ जु लाल रहेही । 
शोक करत तिहु आंख उनींदिह से आति शोभत राज भलही ॥ 
चोपाई- 
राजा सोहत हे अव केसे । हीरा शान चढा हो जैसे ॥ ६॥ 
मिश्रकेशी-( दुष्यन्त Bl आर देखकर। ) शकुन्तला अपना अः 
| नादर और त्यागहुये परमी इस राजाके AEN व्यथित हो- 
रही है। 
| (बहुत शोच में आगे बढ़कर । ) 
चोपाई 
मृगनयनीने प्रथम जगाया। सोते सुका चेत न आया Ut 
पछ्चतावेके दुःख सहनको। हृदयजगा अब आग AAT] ॥७॥ 
पिश्रकेशी-उस तपस्तिनी के ऐसे अच्छे भाग्य हैं॥ _ 
[Aa आपहीआप । ) यह फिरभी शकुन्तला के पिरह से 
| रोगी हुआ न जानें इसकी क्या ATT होगी | 
PUA दुष्यन्तक्रे पास जाकर । ) महाराज की जयहो। में 
| पेन उपतनों को देखआया। आप चलकर जहाँ इच्छाहो वहाँ 


| विश्राम कीजिये। 


7 a Foo 
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१८२ qils: 


HAA 


राजा-वेत्रवतिमदचनादमात्यमायापशुनब्राहे । चिर 
प्रबोधनान्ञसं भावितमस्मामिरद्यचमसिनमध्यासितं | 
यत्रत्यवेक्षितं पोरकार्यमायणतत्पत्रमाराप्यदीयता 
मिति | 
प्रतीहारी-पहेतरआज्ञापयति । (इति निष्क्रान्ता । ) 
राजा-वातायनत्मपिस्वंनियोगमशून्यकुरु । 
कञ्चकी-यदाङज्ञापयतिदेवः। (इति निष्क्रान्तः । ) 
बिदूषकः-कृतेभवतानिम्भक्षिकम्‌ सा [शिरत]. 
च्छेदरमणीयेऽस्मिनूत्रमदवनोदेश आत्मान रमा, 
ष्यसि । : e 
_ राजा--वयस्यरन्ध्रोपनिपातिनोऽनथाइतियदुच्यततद 
व्यभिचारिविचः। कुतः | 


x NEE 


मनिसताप्रणयस्मतिरोधिना ममचमक्तमिदन्तम 
सामनः ॥ मनसिजेनसखेप्रहरिष्यता घनुषिचतश 
इचनिवेशितः॥ ८॥ t 


विदूषकः-तिष्ठतावंत्‌ | अनेनद्‌ण्डकाछ्ठैन कन्दपेव्या गरा 
नाशयिष्यामि । 2a 
(इतिदणडकाष्ठमद्यम्यचताडकूरंपातयितुमिच्छति J | 
राजा-( सस्मितम।) भवत | दृष्टंब्रह्मवचसम | सखे 
` पविष्टःप्रियायाःकिचिदनुक्ारिणीषुलतासुदृष्टि ^| 
मयामे। | 


रः 


टीक 


दनक सिय नगरस चलेजानेका है शससं राज[सहासन g- 


TRENT जा SF काम काज प्रजासंवधी हो लिखकर हमरे- 
पास भेज दिया करें। 


IRR-A AIAT 


( बाहरगया । ) 
जा-वातायन ! तू अपने काममें असावधानी मतकरियो | 
YES आज्ञा महाराज की । ( बाहरगया । ) 
न्य अच्छा तुमने इस स्थानको निर्मखियाला क्रिया | अब 
स रमणीक कुंज में मन बहलाओ। 
AET- माढव्य | जब कोई किसी को कुछ दोष लगावे और बह 
निरपराधी ठहरे तो दोष लगानेवाला कैसा दुःख पाताहे। काहे 
से कि देखो। 
दोहा- 5 
प्रिया रीति अज्ञानने पूर्व Bae आन॥ 
दुखद कामका धनु चढ़ा आम मंजरी बान ॥ E 
गीरूय-नेक धीरज घरो। मनोभव के तीरों को में अभी लाठी 
से तोड़े डालता | | 
(लकड़ी उठाके आमकी मंजरियों को कोरने लगा । ) 
'णा~( मुसक्याकर ।) हो देखा बद्ल का तेज । कहो मित्र ! अब 
| कहाँ बेकर शकुन्तला की उनहारी लताओं को देखूँ। 


Fİ AF | १८३ 


| ग़जा arate ! हुम राजमंत्री से कह दो कि हमारा विचार कुछ | 


षष्ठोऽङ्कः | 


सूलस | 
` विदषकः-सन्वासन्नपर्चिरिका चतुरिकाभवतासंदिश 
साधवीमण्डपहमांवेठामतिवाहायेष्व AA 
फलकगतांस्वहस्तलिखितांतत्रमवत्या: UP Al 
याःप्रतिकृतिमानयेति | ॒ 
राजा-ईटशंहद्येविनोदस्थानम 522 
विदूषकः-इतइतोभवान्‌। 
(उभोपरिक्रामतः । सानुमत्यनुगच्छात | ) 
ह PRT लापकमनानीमावनम 
हाररमणीयतयानिःसंशयम CATA ATs ` 
ति। तत्ञविश्यनिषीदतु भवान । FE 
_ (उभोप्रवेशङ्कृस्यो विष्टो । ) 
सानुमती-लतासंश्षिताद्रक्ष्यामि । 5 
तिम्‌ । ततोस्याभतुेहुमुखमनुरागंनिवेदयिष्या 


( इति तथाक्ृत्वास्थिता।) | 
राजा-सखेसबेमिदानीस्मरामिशकुन्तळायाःप्रथम| 
र. पहा peagi 
.. कथितवानस्पिमवतेच। सभवान्‌ प्रत्यादेशर 1 
. सत्समीपग तोनासीत । का 
तम तत्रभवत्यानामकचिदहमिवविस्म्रतवानॉतिल | 
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छठा अङ्ग | १८५ 
टीका 
मादव्य-वही सखी जो चित्रविद्या में चतुर है और जिससे आपने 
. कहा था कि इस माधवी कुंजमें बेठकर हम मन बहलाकेंगे 
आती होगी ओर अपने हाथ से लिखा महारानी शकुन्तला 
| का चित्रभी आपकी आज्ञान॒सार लावेंगी | 
राजा-चलो प्यारीके चित्रही से मन भरजायगा । कुंज की गेल 
बताओ | LER | 
माढव्य-इस गेल आओ मित्र । (दोनों चले और पीछे पीछे मि- 
श्रक्षशी भी चली |) | 


Bl eerie ° X A A ALA 
| विदूषक-यह माधवी कुंज जिस में मणिजटित पटिया RAN । . 
। ` यद्यपि निर्जीव है तोभी ऐसी दिखाई देती है मानों आपका 


आदर करती है। आओ चलकर बैठें। . 

Gs ( दोनों लताकुंज HIS) oe ८ 

मिश्रकेशी-इस लताकी aed बैठकर शकुस्तला का चित्र देखूं- 

गी। फिर उसके पतिका सच्चा स्नेह जाकर- उससे कहदूंगी। 
| Caan जोरों a = 

| ऐजा-हे मित्र ! अब मुझे शकुन्तल के प्रबम-मिलापकी सब सु- 

_ पे आगई है SPARSE Ee fle 

तुभसेभी तो BY उसका इचान्त कहाथा। परत जि 


LN Ri 


_ मैने उसका अनादर किया तब प था तैने भी कभी 


गया था। me, 


wy 


` उसका नाम न लिया सों क्या तभी उसे मेरीही माँति शॅल. 
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कर 


१८६ पष्ठो $$: | 
मूलम्‌ = 
विदूषकः-नविस्मसाभि | किंतुसवैकथयित्वाबसानेपुन- | 
स्व्वयापरिहासविजल्पनएपसूताथंइत्यास्यातर । | 


मयापिरत्यिण्डबुद्धिनातथेवग्टही तस्‌। अथवाभवित 
तव्यताखलबलबती | 


सानमती-एवमेवेतत्‌। 
राजा-(ध्यात्वा)सखे त्रायस्व । 


AFIS- ARATI sgar AnA 
पिसत्परुषाःशोकवक्तव्यानभवान्त | ननप्रवातेपिनि 
प्कम्पागिर्यः | 


राजा-वयस्यावेराकर्णावछृवायाशश्रयाया समवस्थाम 
नम्घ्त्यबंछबदशरणो स्मिसाहि। ` 


इतःप्रत्यादेशात्स्र जनमनुगन्तुब्यवासता 
महुस्तिछेत्येचेवदतिगुरु शिष्येगुरुसस N 

*पुनदेष्टिवाष्पप्रसरंकलुंषॉमपितवती | 
मयिक्रेयत्तत्सविषमिवशल्येदहतिमाम ॥ = | 


ag मती-अहोईडशीस्वकार्यपरता aeiaai 


| | 
वि दूषकः=मो अस्तिमेतकेः । केनापितत्रभवर्त्यात | 
चारिणानीतेति | 
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टीका | 


विदूषक-नहीं नहीं में नहीं Ba हूं। परन्तु जब आप सब वृत्तान्त 
| कह चुके थे तब यहभी तो कहाथा कि यह स्नेहकी कहानी 
` हमने मन बहलाने को बनायी है। और मैंने आपके कहनेको 
अपने भोलेभावसे प्रतीत करलिया था । अथवा होनहार 
_ बलवान्‌ । 
मिश्रकेशी-सत्य हे | 
राजा-( ध्यानकरके |) हेमादव्य ! इस इख से SSH कुछ 
उपायकर। 
विदूपक्र-ऐसा तुमको क्या नया इख पड़ा हे इतना अधीर होन! 
सत्पुरुषो को योग्य नहीं है देखो पवन के वही चले पर्वतको 
नहीं डिगासकती हैं। | 
, दुष्यन्त-सखा जिस समय मैंने प्यारीका त्याग किया उस को 
| ऐसी दशा थी अब उसको सुधि करके में ब्याडुल हुवा जाता 
_ हूँ। वोजब। .  शिखरिणी- = 
चली प्यारी मेरी निज जनहिके साथ मंनथा। | 
तिनोंने ताको जो भिड़क इत राखी न मनथा ॥ 
मुझे निर्मोही को. निरखत. जुआंश नयनसे | 
वहीदृष्टी मोको जलत विषधोई लगनपे ॥ &॥ 
'मिश्रकेशी-देखो अपना प्रयोजन केसा होताहे कि | इसका इज 


सुननाभी मुझे सुहाता हे 1... ; 
| माढब्य-हेमित्र मरेको शंकाहे कि। जापका शकुसलाका हाई 
E उड़ालेगई है। 


छठवां AF | १८७ 


१८८ पष्ठोऽङ्गः। ` 


HAA 


राजा-कःपतिदेवतामन्यः्परामष्टमुत्सहेत्‌ । सेनकाकिल | 
सख्यास्तेजन्मप्रतिष्ठेतिश्रतवानांस्म । तत्सहचारि | 
णीमिःसखी तेहताते में हदयमाशङ्कत | | 

सानमती-समोहःखळवेस्मयनॉयानत्रातबांधः । 

विदूषकः-यच्येवमस्तिखलुसमागमःकालेनतत्र भवत्या। | 


राजा-कथमिव। . .. . i 
विदृषक्रः-नखलुमातापितरो Ag iA दुहि- 
AETAT: ie 

राजा-वयस्य- | 
स्वप्नोनुमायानुमतिश्चमोनु 

. क्किष्टंनुतावत्फळमेवपुण्यम्‌॥ 

_ भअसंनिटच्येतदतीतमेते ` 26 

. 'मनोरथानामतटप्रपाताः॥ १०॥ ` 

विदूषकः-मेवम्‌ । नन्‍्वड्गुली यकमेवनिद्शैनमवश्यभा | 
व्यचिन्तनीयःसमागमोभवतीति। _ 

राजा-( अङ्गुलीयकंविलोक्य । ) अग्रेइदंतावद्सुलभ 
स्थानश्रेशिशोचनीयम्‌। ` as Ped 

_ तवसुचारेतमङ्गुलीयत्तन at vate 
प्रतनुममवधिभाव्यतफलेन । ee 

. अरुणनखमनोहरासुतस्या ' ° ˆ 

: च्युतमसिलेब्ब्पदंयदङ्गुलीषुं॥११॥ . ' | 


सानुमती-यद्यन्यहरुतगतेभवेतूसरयमेवशों चनीयं भ. | 


+ 


5 


a a 
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अंगा AF | १८६ 
"टीका: 
। रजा-ऐसी पतित्रता को डिगानेकी साम्य और किसी में नथी 


उसकी मा मेनका सुनी है | सो मेनकाकी ही सलियां लेगई 
gii | 3 
मिश्रकेशी-शकुन्तला का त्यागना जाग्रत अवस्थाका काम न? 
हीं हे aÑ हुवा होगा। __. 
Azar- यही बात हे तो उस के मिलने में कुछ AA 
मतजानो। 
राजा-यह केसे । 
माढन्य-एऐसे जाना कि मार्वीप अपनी बेटी को पतिवियोगमें 
बहुत काल नहीं देख सकते। 
| राजा-हेमित्र ! | 


|. चौपाई- | 
क्या यह बुद्धि अरम सपना है। खोटे एण्य लगा फलवा है॥ 

प्रिया मिलाप न होवे जबलों। सागरसे में टूबा aA ॥९०॥ 

 माढव्य-निराश न हजिये देखो मुन्दरीही, हृशन्त इस. बातका है 

कि खोई बस्तु फिर मिलसकती है देवइच्वा सदा बलवान | 

रांजा-(मंदरी को देखकर। ) मुके इस सुन्दरीका भी बड! ma 
है यह ऐसे स्थानसे गिरी हे जहां फिर पहुंचता इलि है 

qR | Spee | 

तू अब पुण्य फलों से छोटी। उसके छुसनखस जा छूटी॥९१.॥ 

मिश्रकेशी-जो किसी और के हाथ पड़ती तो निःसह स छ 
न्द्री का भाग्य खोटा शिनाजाता। 1181) 


i 
a 


१६० पष्ठोऽङ्कः। 


सलम 


विदूषकः- भोइयंनाममुद्राकेनो दूघातेन _तत्रभवत्याह.। 
स्ताभ्यासंप्रापिता। ` 

-सानमती-ममापिकोतहलेनाकारितएषः | | 

राजा-श्रवताम्‌ | स्त्रनगरायप्रस्थितंमांप्रियासब्राष्पम्ा | 
हकियब्निरेणार्यपुत्रःप्रतिपत्तिदास्मतीति। | 


विदूषकः-ततस्ततः। ` say 

राजा-पश्चादिमामद्रांतदहगलानिवेशयता मयाप्रत्य 
भिहिता । i 

एकेकमत्रदिवसेदित्रसेमदीयम्‌ = |: 


नामाक्षरंगणयगच्छतियावदन्तम््‌। 
तावत्प्रियेमदवरोध गृह प्रवेशम्‌ 
नेताजनस्तवसमीपमुपेष्यंतीति ॥ १२॥ 

AUS णात्मनामयामोहान्नानछितम्न । 
सानुमती=रमणीयः खल्ववधिविधिना विस्तँवादितः। 
विदृषकः-क्रथंधीवरकस्पितस्य रोहितमत्स्यस्योदराभ्य 
_ न्तरञ्चासीत्‌। 
राजा=शचीतीर्थवन्दमानायाः 'सख्यास्तेहस्तादृंगाथी 

ARIER 
विंदूषकः-युज्यते। `` ` 
सांनुमंती>अतएवतप्रस्विन्याः शेकन्तंलायाअधर्मभीरी | 
5 रस्यराजपेंपरिणयेसंदेहआंसीत्‌ | अथवेहशो$ तुर 

गोमिज्ञानमपेक्षते। कथमिवेतत्‌।  _। 
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Haq अङ्ग । १६.१ 
| जीका 
| बिदयक-झपाकस्के यह तो कहो कि यह अंगूठी शकुन्तला की 
| . ठंगली तक क्यों कर पहुंची. 
 पिश्रकेशी-मेंभी यह सुना चाहती थी। 
| राजा-जब में तपोवन से अपने नगरकी चलनः लगा तज A- 
शने आंखें भरके कहा कि आर्यपुत्र! फिर कब सुध लोग । 
मादनय-भलाफिर । 
qaaa यह अंगूठी उसकी अंगुली में पहना कर कहा कि | 
erre MANATEE Ep 
एकेक आज aa गिन तू दिनों को। 
माक्षरेंहि गिनते जव अन्त होवे ॥ 
आवि तुझे जन लिवा स्नवासही -को। 
मेरेसमीप वह तोहि लिवाय जावै ॥ १९॥ ... | 
परन्तु हाय मुझ निदेयी को यह BU न्‌ Rel | 
| पिश्रक्रेशी-इन के वियोग A A तीन RIT अन्तर 
. अच्छा ठहराथा परतु Aa बिगाड़ दिया ; 
qeit paaa क पेरे कैसे गई । 
राजा-जिस समय प्यारी ने शीते ते आचमन को जल ल 
या तब जल में गिह | 
-ठीकहे) 
mas यही aide कि राजानें अधमेसे ae A 
विवाहका संदेह MNRE आश्रर्थ्य हे कि! 
न्द्री से क्योंकर GUTS | 


रः 


i; 


È £ 
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Nis RNS 


१६२ षष्ठोऽङ्गः | 


मलम्‌ 


राजा-उपाळप्स्यतावादेदमङ्गुलीयकम्‌। 
विदूषकः-(आत्मगतम्‌)णहीतोऽनेनपन्थाउन्मत्तानाम। 
राजा- : 
कथन्नृतम्बन्धरकोमलाङगालि 
करंविहायासिनिमंग्नमम्भसि ॥ 
अचेतनंनामगणंनलक्षये 
नमयेतकर्मादवधीरिताग्रिया॥ १३॥ Ly 
-(आत्मगतम ।) कथंबुभक्षयाखादितो5स्मि। 
राजा-अकारणपरित्यांगांनशयतप्तहदयस्तावदनकम्प्य | 
तामयंजनःपनदेर्शनेन ॥ 
( प्रविश्यापगक्षेपेणवित्रफ उकहस्ता । ) 
चतुरिका-इयचित्रगताभहिनी। 
__ ` (इतिचित्रफलकंदशयति। ) 
विदूषकः -साधुतरयस्यमधुरावस्थानदर्शनीयोभावाप्रः | i 
वशः | रखळतावमेदष्टिनिस्रोन्नतप्रदेशेष। ` | 
- सानुमती-अहो एषाराजपॅनिंपणंता | जानेसख्यप्रता 
वततंइति 
राजा- M 
- ययत्साधुनचित्रेस्थात्कियतेतत्तदन्यथा॥ 
“तथापेतस्याठांवण्यंरेखयाकिचिदन्वितम १४॥ | 
तापत T स्नेहस्थांनवर्ट1 
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A 


उठवा अङ्क | RER 
टीका 


| एजा-में इस मुंदरीको Ga बुरा कहा चाहताहूँ। - | 
| ATC आपहीआप |) राजा उन्मत्त होगया है | 
| राजा- 


दोहा- 
जल में गिरते कसबना कोमल अंगुलि त्याग । 
या इस जड़ को क्याकहुं ASIST निर्भाग ॥ १३॥ 
विदूषक-( आपही आप । ) जब तक यह शोचे है तबतक सुभे 
भी यहाँ ठेरना ओर AGL मरना पड़ा ॥ 
| रजाऱहेप्यारी मैंने तुझे निष्कारण त्यागा अब फिर कब दशन 


A NEA 


देकर हृदय के पश्चात्ताप मिटविगी। _ 

( एक सखी चित्र हाथ में लिये आई।) 
सी-महाशज | देखिये महारानी का चित्र यह है। 
| ( चित्र सामने दिखाती हुई । ) 
 विदूषक-पित्र ! सत्य है यह चित्र ऐसा सुहावना लगता है मानों 
साक्षात्‌ कामदेव आगे खड़ाहे हेमित्र ! मेरी आंख नखसे RT- 
| - सतक इसके प्रत्येक अंगकी शोभा देखने को लजाती हे | 
| मिश्रकेशी-देखो राजाकी चतुशई इसमें शकुन्तला ऐसी दिखाई 
| देती है मानों आंखों के सामने खड़ी है। 
चित्रनाही थि अच्छा ये और और बना 'दिया। तथाप रूप 
| पिसकेसे अच्छी ही लगती हये ॥ १४ ॥ ` 
| गिथरकेशी-जेसी प्रीति है वेसाही पद्रतावा भी दे। | 


Fi 
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१६३ पष्ठोऽङ्कः । 
मूलम्‌ 
` विदृषकः-भोइदानींतिखस्तत्रभवत्योहृश्यन्त | सवाइ्च | 
दशनीयाः। कतमात्रतत्रमवतीशकुन्तला । 
सानुमती--अनमभिज्ञः खल्वीदशस्यरूपस्यमोहदृष्टिख | . 
जनः। 
राजा-त्वंतावत्कतमांतकयसि । | 
विदूषकः- तर्केयामियेषाशिथिरकेशबन्धनोदवान्त कुसुम 
नकेशांन्तो द्विन्नस्वेदबिन्दुनावदनेनांवेशेषतापसता 
भ्यांबाहुभ्याम्‌। अवसेकास्निग्धतरुणपल्लवस्यचूत 
पादपस्यपाशवेईषत्परिश्रान्तेवालिखितासाशकुन्त| 
लाइतरेसख्याविति । 
राजा-निपुणोभवानस्त्यत्रमभावचिद्वम्‌ । 


स्विन्नाङ्गलिविनिवेशारेखा प्रान्तेषुद्ृद्यतमांळेनः | 

प्रश्रचकपोलपतितंदृञ्यामेदवतिकोच्छ्रासात्‌ ॥ १५॥ 

चतरिकेअर्धेलिखितमेतडिनो दस्थानम्‌। गच्छ ।१ 

तिंकांतावदानय । 

चतुरिका-आयमाढव्य | अवलम्बस्वाचित्रफळकंय| 

दागच्छामि । 
राजा-अहमेवेतदवलंबे | 

(इतियथोक्तंकरोति। ) 

( निष्क्रान्ताचेटी। ) 

राजा-अहहि। | - E 
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छठवां अङ्क | १६५ 
| टीका 
| ब्रिदपक्र-यह्व तीन सलियाँ दिखती हैं मेरेव्यान में नहीं आती 
| कि महारानी शकुन्तला कोनसी है। | 
| पिश्रकेशी-इस IEF शऊुन्तला के सुन्दरूपका ज्ञान नहीं है 
| इस से यह ठगी आँखोंका है। 
। राजा-मला बतावो तो इन चित्रों मेंसे तुम किसको शकुन्तला 
मानतेहो | 73 
माढव्य-शोचलँ तब बताऊँगा। तो यही शकुन्तला है जिस का 
| शरीर थका दिखाई देता है बल्न टीलेहें बांह शिविलाई से गिरी 
| पडती हैं पसीने की बूंदें गुलपर ढक रही हैं अलकोंसे फूल 
N A 
a = आमकेनीचे चौकी पर बैठी है यही महारानी 
शङुन्तलाहोगी और आसपास वाली सली सहेली होंगी। 
राजा-माढव्य ! तू बड़ा प्रवीण है परन्तु देख अभी इस चित्र q 
कुछ कसर है। सोरठा- नीला 
` दीका रंग कपोल, स्वेद कि अंगुलिस हुआ। 
चित्रवर्तिका झोल, तिससे आंश गिरतसो॥ १% ॥ 
हेचतुरिका ! अभी यह चित्र पूरानहीं बना है जा फिर चित्रा 
से बनाने की वस्तुलेआ | j 3 
es | तुम कृपा करके चित्र लिये रहो तब तक में 
हाराज की आज्ञा बजालाऊ | 
राजा-नहीं तुम जावो हमी लिये रहेंगे । 
| _ (राजाने चित्रलिया आर AGRA गई। ) 
| शजा-मैंतो। 


=e जी 00: 
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१६६ पृष्ठोऽङूःः | 


गलम्‌ 


साक्षा त्प्रियामपगतासपहायपन्न 
चित्रापितांपनारिमांबहुमन्यमानः ॥ 
स्रोतोवहांपथिनिकामजळामतात्य 
जातःसखेप्रणयवान्मगलाण्णकायाम्‌॥ १६ ॥ | 
विदुषकः-(आत्मगतम्‌। ) एषोत्रभवान्नदीमतिकम्यम 
गलाष्णकांसकातः | (प्रकाशम्‌।) भोःअपराक्केमत्र 
ठिखितव्यम | 
सानुमती-योयःप्रदेशाःसख्यामेऽभिरूपस्तंतमालिखितृ 
कामोभवेत्‌। | 
राजा-श्रयतास्‌। 
कायांसंकतलीनहंसमिथुनास्रोतोवहामालिनी। ' 
पादास्तामा मेतोनिषण्णहरिणागोरीगरोःपावनाः। | 
शाखाळस्बितवल्कळस्यचतरोनिर्मातमिच्छाम्यध 
“ृङ्कृष्णम्टृगस्यवामनयरनकड्यसानांस्ट्रगीम्‌ १७॥ 
विदूषकः-( आत्मगतम्‌) यथाहप्यासिपरितव्यमनेत 
चित्रफळकलम्बकूचानांतापसानांकदम्बः। | 
राजा- वयस्यअन्यच्चशकुन्तळायाःप्रसाथनममिप्रेतर् 
स्मािः। ` : 
विदूषकः-किमेव। | | | 
सानुमती-वनवासस्य सोकुमायस्याविनयस्यचय्स | _ 
शभावष्याते। | 
राजा- 


न 
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छठवां AE | १६७ 
टीका 
साक्षात्‌ Rag मिलके तब छोड़दी में तस्वीर APs समभा 
अब यहि देखो । चल्ती नदीक जस छोड़ भिस्वच्छ जलूका मो 
का पयास लगती अबसूकि बाल ॥ १६॥ 
MET- आपहीआप। ) तुमतो निर्मल जल की भरीनदी को 


BS शगठष्णाको दोड़ते हो। ( प्रकट । ) महाराज इस में 
क्या कसर है। 
मिश्चकशी-मेरेजान तो अब राजा उन बातों कोभी लिखावेगा 
जिनसे तपोवनमें शकुन्तला के रहनेका स्थान सुशोभितथा। 
राजा-सुनो | | 
हावे UGA हसलीन जिसमें ओ मालिनी भी नदी । अच्छी 
: ठीक हिमालया कि धरणी जिसमें फिरे वे गगा। शाखांदारि a- 
| -गीरुवकल तिसे ऐसा बनाना Fe | सींगमें कृष्ण गाकि वाम न- 
यना हिनी खुजातीभई ॥ १७॥ 
माढव्य-( आपहीआप। ) तुम चाहो सो लिखालो.मेरेजान तो 
_ जितनी ठेर बिना लिखी रही हे उसमें मुभीसी कुबड़ी तप- 
स्विनी चाहियें। 
| राजा-मित्र ! में यह कहना तो wad गया कि प्यांगीके चित्र 
आभूषण भी लिखने चाहिये। | 


| माव्य-कैसे।| ; | 
| मिश्रकेशी-ऐसे जेसे वनयुबतियों के होते हे ।. 
| k 


१६.८ पृष्ठोऽङ्कः | 
मूलम्‌ 
कृतेनकणापितबंधनस स्व्‌ | 


शिरीषमागण्डविलम्बिकेसरस | 
नवाशरचन्द्रमरी चिकी मल 
मणाठट्सत्ररचितेस्तनांतरें ॥ १= ॥ 

विदूषकः भा दिंनतत्रमवतीरक्तकुवळयपल्लवशाभिना 
ग्रहस्तनमुखभपवायचकितचर्कितेवस्थता \ 

( सावधानं निरूप्य El ») 

qt: एपदास्या:पुत्र कप्मरसपाट्यरस्तत्रभवत्यावदन 
मभिलङ्तिमधकरः। | 

राजा-ननवायतामेषधृष्टः । | 

_ विदूषकः-भवानेवाविनीताना शञासितास्यवारणेप्रभवि 
ष्यति | न 

राजा-यज्यतेअपिभो कसमलताप्रियातिथे HAAT 
पतनखेदमनभवासे । | 
एषाकसुमनिषएणा 
तपितापिसतीभवन्तमनुरक्ता । 


प्रातेपालयांतमधुकरा 
नखलमधविनात्वयापेबाते॥ १५ ॥ 


सानमती-अद्याभिजातंखल्वेषवारितः । 
विहूषकः-प्रतिषिद्यापिबामंषाजातः । a 
` राजा-ण्वंभोःनमेशासनेतिष्ठाति । श्रततांतर्हिस^ | 
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छठवा अङ्ग | १६६ 
टीका 
ARI- 
कणफूल ओ गाल में फूल सिरस का सार। 
WAH किरण सम कमल दंडका हार ॥ १८॥ 
माढव्य-मित्र यह रानी अपने आधे मुखको पंकजंसी हथेली से 
छुपाये चकृतसी क्यों होरही हे॥ - | 
` ( चतुराईसे देखके । ) 


आहा में जानगया एक भारा रसका चार सुखका कमल जान 
बठगचाहताह | 


चर 


` राजा-इस TS भोरे को दूरकरो | 


\ 
1 
|) 


रोजा-महाराज सब FER दरड देनेकी आपकोही सामथ्यहे। 
राजा-अरे भोरे तू तो फूली लताओं का पाहुना हे तू यहां अ- 
नादरहोने क्‍यों आया है | 
सोरा- 

HT तेरी राह, भूखी प्यासी देखती । 
पुष्प रसोंकी चाह, तेरे बिनपीती नहीं१६॥ | 
| मिश्रकेशी-अब यहठीक रोका गयाहे। 
| ` मा्य-महाराज मेरिकी Rae IRER 
7 . राजा-क्योंरे ! कैसे मेरी आज्ञा नहीं मानता है। तोसुनतू | 
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२०० पृष्डोऽङ्कः | 
HAA 
अक्किछबालतरु पल्लवर्लाभनाय 


पीतमयासदयमेवरतोत्सवेषु ॥ ` 
विस्बांधरस्टशसिचेद्भ्रमरभियाया 
` स्स्वांकारयामिकमलोदरबन्धनस्थम्‌॥ २० N 


विदूषकः-ए॒बंतीक्ष्णद्शडस्य किनभेष्यति ( प्रहस्य। |` 
आत्मगतम्‌ ।) एषतावदुन्मत्तः अहमप्यतस्यसंगन |. 
टशवणेइवसं तः (त्रकाशम्‌।) भोशचत्रखल्वतत्‌। |; 
राजा-कथंचित्रम्‌। ` | f 
सानमती-अहमपीदानीमवगताथों, किंपुनयंथालाख 
तानभाव्येषः। 
राजा-वयस्य,किमेदमनषितम्‌ WMATA | 
दशनसखमनभवत 
साक्षादिवतन्मयेनहृद्येन ॥ 
स्मतिकारिणात्वयामे 
पुनरपिचित्रीकृताकान्ता ॥ २१ ॥ 


( इतिबाष्पंविहरांते । ) 
सानुमती-पूर्वोपरबिरोध्यपवएषविरहमागः। 


राजा-वयस्य, कथमेबमविश्रान्तदुःखमनुभवामि। ' . 
प्रजागरात्विलीभतस्तस्याःस्वभेसमागपः ॥ 
बाष्पस्तुनद्‌दात्येनांद्रुचित्रगतामपि ॥ २२ ॥ 
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छठवा AE | २०१ 
टीका 
सोरठा-सुखरस तू पीते हि, नये पत्रसा कोमल । 
| ओष्ठसार तिसके हि, भोग बिलासेमिंपिया॥ | 
चोपाई-रक्क ओष्ठ छूवे तू जोही । कमल IÙ बांधोंतोही २०॥ 
ढब्य-जबतुमने एसा कड़ा दण्ड कहा तो क्यों न मानेगा। 


हँसके 
आपहीआप । ) यहतो सिड़ी होगयाहे। इसके साथ रहने से मेरी 
भी दशा इसीकीसीहुई जाती है । (प्रकट ) सखा, यहे चित्र 
: काभोौरा है॥ ` 
राजा- केसे चित्र है। PRIER 
मिश्रकेशी-अहा में समझगई। इसका इतना ATT होना यह 
चित्रविद्याकी निपुणता का गुण È | 
राजा-हेनिदैयी में तो प्राणप्यारी के दशन का सुस लेताथा तूने 
क्यों सुध दिलाई कि यह चित्र है। EFE 
दर्शनसुख अनुभव से साक्षातहि तन्मयेहि हृदयेस | अंबयाद 
तो कराया तँहिफिर चित्री किसी कान्ता ॥ २१॥ । 
(आंश डाले दिये) ere 
मिश्रकेशी-वियोगियो की यही दशा होती है अब इसको सब 
ओर कंटकही (Ras देते हैँ 
राजा-अब में इस भारी ब्यथा को केसे GE । जो चाह कि Ae 
| रीसे ant भी मिलूँ तो नींद नहीं आती और चित्र में देख 
कर मन बहलाऊँ तो आंसू नेही देखने देते). 
प्रजागने सुस्व में नाहि मिलता तिसी सँहो। आंशूतो चित्र 
री ये देखने नहिं देतहें २२॥ 
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२०२ पष्ठाऽङ्कः | 


HAA 


सानमती-सर्वथाप्रमाजितंत्वया प्रत्यादेशदुःखेशकुन्तत | 
याः। 


( प्रविश्य। ) हैः 
चंतरिका-जयतजयतभता | वतिकाकरणडकंणहीलेतो | 
 मुखंप्रस्थितास्मि | पक 
राजा-किंच । 
चतरिका-समेहस्तादन्तरातरलिकाहिती ययादेव्यावस 

मत्याहमेवायेपुत्रस्योपनेष्यामीतिसबलात्कारंग्रहीत] ; 
विदूषकः-दिध्यात्वंसुक्ता । 
चतुरिका-यावहेव्याविटपटग्नमृत्तरीयतर्रा लेकामाचय 
तितावन्मयानिवाहितञ्जास्मा। 
राजा-वयस्य,उपस्थिता देवीबहृमानगाविताच। भवा 
मांप्रतिकृतिरक्षत॒ । `. 
विदूषकः-आत्मानमितिभण | यदिभवानन्तःपुरकाठ 
कूटान्मोक्ष्यते | तदामांमेघप्रतिच्छन्देप्रासादेशव्द 
aa 


Abi AA A 


( इतिद्वुतपदनिष्क्रान्तः ) 
सानुमती -अन्यसंक्रान्तहदयोपिप्रथम सम्मावनाम | 
तेशिथिलसोहादंइदानीमेषः। 9 पाठ Te 
( प्रविश्यपत्रहस्ता ) 
प्रतीहारी-जयतुजयतुदेवः i 
राजा-वन्नवाते,नखल्वन्तरादृष्ठात्वयादेवी । 


उठवा AE | २०३ 
टीका 


| मिश्रकेशी-शकुन्तला को त्यागने का BAH राजा के शिर से 
अब इस विलापने धोदिया। | 
| ( चतुरिका फिरआई। ) 
| चतुरिका-महाराजजयहो। जवमें रंगोंका डिब्बा लेकर चज्ञीतभी! 
राजा-तब क्या हुवा | 
चतुरिका-तभी महारानी वसुमती पिंगला को साथ लिये आई 
ओर मेरेहाथ से डिब्बा छीन कर कहा कि ला इसे मेंदी महा- 
राजको चलकर दूँगी | | 
| माढव्य-भलाहुवा जो तू बच आई | | 
चतुरिका-रानीका Ta एक कांटे से RAT गया उसे छुड़ा 
पिंगला लगी तब तक में निकल आई N 
C राजा-हेसखामाढव्य ! में रानी वसुमती का मान बहुत करता हूँ 
इस से गर्वित होगई है। अब चित्र छुपाने का उपायकर। | 
| माढव्य-तुम्ही छुपालो तो अच्छा है। जो तुम रनवास के काल- 
| कूठ से छुटे तो मुझे रनवासकी ऊँची भीतपर बेठादो । 
( दोड़ागया। ) 
| मिश्रकेशी-आहा राजा अपने धर्म को केसा पहिचानता है कि 
यद्यपि दूसरी पर MATS तोमी अपने अगले वचनका नि 
| पाह करता है। 
" ( प्रतीहारी-पत्रहाथ में लियें आयी। ) 
_ अतीहारी-महाराज की जयहो। 
| | राजा-येत्रवति, तुम ने इस समय महारानी बस्ती को तो 


नहीं देखा। 


2 En T 
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२०३ 'पष्ठोऽङ्कः | | 
मूलम्‌ 
प्रताहारा-अथाकम्त । पत्रहस्तामाश्रद्यनातानदरत्ता। 


राजा-कायज्ञाकायांपराचरसपारहरात। 


प्रतीहारी-देव | अमात्यो विज्ञापयांत | अथजातस्यग 
णनाबहुळतयकमेवपारकाय्यमवक्षततदवःपत्रारूहे 


AA 


प्रत्यक्षीकरोलिति । 
राजा-इतःपत्रिकांदशय । 


( प्रतीहायपनयाति t ) 


राजा-(अनुवाच्य।) कथम्‌ । समुद्रग्यवहारीसाथेवाहो 
'धनप्रित्रोनामनोव्यसनेबिपन्नः । = 
-> तपस्वा।॥राजगामीतस्याथसचयदइत्येतदमात्येनाठ 
खितं।कष्टेखल्वनपत्यता। बहुधनत्वादूबहुपल्लीकेनत | 

o श्रभवतानवितव्यम | विचार्यतांयदिकाचिदापंन्नत 
-- स्वातस्यभायोसुस्यात्‌ । I 


प्रतीहारी-देव, इदानीमिवसाकेतस्य्रेषठिनो ढु हितानि 
तपुसवनाजायास्यश्चयते। _ i 


५-३ i l i 


 राजा-ननुगभेमपेच्येरिक्थमहतिगच्छाएवममात्यत्रॉरि | 
प्रतोहारी-यदेवआज्ञापपति।) ` | . 
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gajagi Eo |e 
fat, eyo 

प्रतीहारी-हां महाराज मुझे मिली तो थीं परंतु Mea 
देख कर उलटी लोटग 

राजा-रानी समयको पहिचानती है ओर मेरेशजका 
नहींडाला चाहती है। 

| ग्रतादारा-महाराज मंत्रीने यह बिनतीकी हे कि आज मुझ को 

ट रुपया सम्हारने के कामसे अवकाश नथा इस लिये केवल 
TERR कार्य किया है सो बहुत सावधानी से इस पत्र में 
लिख दियाहे कि आप कृपाकरके देखलें । mE 

राजा-पत्र मुझेदो | 


( प्रतीहारीनेदिया। ) | 
राजा-( बांचकर। ) कहतेहें कि। एक धनबद्धनाम बड़ा साहू 

` कार था उसका बेटा मारागया कोई पुत्र उसके नहीं हे ओर 

धन बहुत छोड़ा है महाराजकी आक्ञाहोतो वह धन भंडार में 

रक्खाजाय। यह मंत्रीने लिखा है। आह निपृत्री होना मनुष्य. 

को कैसी बुरीवात हे परन्तु जिसके इतना. धनथा उसके खी 

भी बहुत होंगी । पहिले यह पूछ लेना चाहिये कि उन स्रिया 

| मंसं काइ गर्भवती है या नहीं | 

| -मतीहारी-मेंने सुना है कि उसके एक स्री साकेतकसेठकी बेटी के 

| ईन दिनों गमोधान के संस्कार हुयहे । | 

| राजा-गर्भके बालक का यद्यपि जन्म अभी नहीं हुवा हे तोभी 
` अपने पिताके धनका वही अधिकारी होगा जाओ मंत्री से 
हमारी यह आज्ञा कहदो । | 

ताहारी-जो आत्ता- 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ ळे ae 


>) Se ey 


२०६ पष्ठोऽङ्कः। 
मूलम्‌ 
(इतिप्रस्थिता। ) 
राजा-एहितावत्‌। 
प्रतीहारी-इयमस्मि । 
राजा-किमनेनसंततिरस्तिनास्तीति। 
येनयेनवियज्यन्ते प्रजास्निग्धनबन्धुना ॥ 
- ससपापाहतेतासांदुष्यन्तइतिधघुष्यताम ॥ २३॥ 
प्रतीहारी-एवेनामघोषयितव्यम्‌ | कालेप्रश्‍ष्टमिवाभि 
ARAA । देवस्यशासनम्‌। 
राजा-(दीवमष्णचनिश्वस्य। ) एवं मोःसंततिच्छेदनि 
रवलम्बानांकुलानांमलपुरुषावसानेसंपद्‌ःपरमुपति 
छन्ति। ममाप्यन्तेपरु वंशश्नीरकाळइवोक्तबीजासूरं | 
TATA | 
प्रतीहारी-प्रतिहतममद़लम्‌ | 
राजा-धिङ्मासपस्थितश्रेयोऽत्रमानिनम्‌। | 
सानमती-असंशरयंसर्खीमेवहदयेक्ृत्वानिंदितोडनेनात्ी 
राजा- | 
__ सरोपितेप्यात्मानेधमपत्नी 
त्यक्तामयानामकल प्रतिष्ठा॥ . 
कल्पिष्यमाणामहतेफलाय  . 
_ चसुधराकालइवोपबीजा ॥ २४॥ 


सानुमती-अपरिच्छिन्नेदानीतेसंततिमेविष्यति। _ 
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छठबा अङ्ग | ROY 
“टीका 
( बाहरगई। ) 
राजा-ठेरोतो- | 
प्रतीहारी-आई | 
राजा-साइकारके संतान हो चाहेन हो। ` . 
WET न जिस के हो प्रजाके मे वियोगभे ॥ वह पाप विना 
मोको दुष्यन्त अस घोपिदो॥ २३॥ . 
प्रतीहारी-यही ढंढोरा होजायगा। महाराज की आज्ञा की नगर 
में बड़ी बड़ाई हुई | FEE 
| राजा-( गहरीसांस भरकर। ) जव कोई बड़ा मनुष्य विना स- 
' न्तानमरताहेतो उसकी संपत्ति याही बिरानेघर जाती हैं। 
यही वृत्तान्त किसी दिन पुरुबंशियों के संचय किये धन का 
होना है। gy 
प्रतीहारी-ईश्वर मंगल R | Pas 
राजा-विक्कार हे मुझको कि मेने प्राप्त हये सुख को लातमारी। 
मिश्रकेशी-निश्रय इसने सखी को हृदय में धरकं अपनी नि- 
 दाकीहे। 
राजा- 


; दोहा- | 
धर्मपत्रिको त्यागदी कुल प्रतिष्ठा जोय । 
बोई धरती फल निकट त्यागे जेसे कोय ॥ २४॥ 


मेश्रकेशी-इस समय में तुम्हारी नाशरहित संतान RNL 
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—  पृष्ठो हः | 


JAA 
चतरिकः-( जनान्तिकम्‌ ) अयि,अननसाथवाहरुत्तांते 
नदिगणशोदेगोमता । एनमाइवासयितुमधप्रातिच्छ 
न्दादार्थेमाढव्यंग्हीत्वागच्छासि। | 


प्रतीहारी-सुष्ठुभशसि । 


( इतिनिष्क्रान्ता। ) 
राजा-अहोट OA ACTA TAM SST ATS TIT: 
अस्मात्पश्बंतयथाश्वतिसंमतानि | 
कोनःकलेनिवपनानिनियच्छतीति ॥ 
< ननंप्रसतिविकटेनमयाप्रसिक्तम्‌ 
: चोताश्षुशेषमुदकंपितरःपिबन्ति २५ 
( इतिमोहमपगतः । ) ; 
चत॒रिका-(ससशभ्रममवलोक्या)समाश्वसितुभता | 
सानमती-हाधिक हांधिक। : `: oat 
सतिखलदीपेव्यवधानदोषेशषोषन्यकारदोषसतुभव | 


fa अहमिदानीमेवनिटतंकरोमि। 


अथवाश्रुतंमयाशकुन्तलां समाइवासयन्त्यामहेरः | 
जनन्यामुखा्यज्ञमागोत्सुकादेवाएबतथानुष्ठास्यान्ति 
थाचिरेणधरमेपन्नी भतोभिनम्दिष्यतीति। तन्नयुक्तकीर्त 


` प्रतिपालयितुम्‌ । यावदनेनठत्तान्तेनप्रियसखीसर्मः | 


ZNAMA | ( इत्युद्‌भ्रान्तकेननिष्क्रान्ता । ) 
(aasi) 5 
अब्रह्मण्यम्‌ | BAE Parilo tei 
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छठ्वी SE | ३०६ 
टीका 


बतरिका-(होले होले 0 मंत्री HAA उत्पातका भरा पत्र भेज 
राजाकी झ्या दशा करंदी है । इसको समुझाने को छत परसे 


आये माढव्यको लेकर आती हूँ 
अतीहरी-ठीककहती है । 


(गई |) { पक 
राजा-पुरुबंश अबतक तो फला GAT और शुद्ध रहा TET अब - 
मुझे प्राप्त होकर समाप्त हुआ । काहेसे। | 
575 प्राह 
Sait को. . खटका होगा! को पीछे जल देने यागा॥ . 
आह ATA का जल FA । निज आंशू छोड़ा AAT ॥२४॥ 
(aeaa होगया। ) 
चतुरिका-( घरराहटसे देंखकर। ) महाराज सावधान हुँजिये । 
मिश्रकेशी-हायं हाय | दीवेके अन्तर SAT यह ATH आपः 
ही मिटजायगा कि मेही अब इसे आराम करू. 
मैंने देवजननी अप्सरा को शकुन्तला से यह कहते छुना था 
कि जैसे देवता अपना AT भाग पाकर प्रसन्न होजाति ह तू भी 
| पिके स्नेह से शीघही आनन्द पविगी। ता अब देर न होना 
। चाहिये अब इस वृत्तान्त से प्रियसखी को समुझाउँगी। 
+ = (उठकर चली गई। ) 
( नेपथ्ये । ) 
झ्या म्ण की रक्षा करनेवाला कोई नहीं है। . 
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२१० पृष्ठोऽङ्कः। 


Fay 
राजा-(प्रत्यागतः | कणद्त्वा। ) अये, माठव्यस्येवाते 
स्वरः। कःकोउत्रभोः | 
( प्रविश्य । ) 
प्रतीहारी-(ससंभ्रमस । ) परित्रायतांदेवः संशयगतम्‌ | 
वयस्यम्‌ | 
_ राजा-केनात्तगन्धोमाणवकः । 
प्रतीहारी-अदृछरूपेणकेनापिसचेनातिकरम्य मेघप्रति- 
च्छद्स्यप्रासादस्यायममिमारोपितः। 
राजा-(उत्याय।) मा तावत्‌ । ममापिसच्वैरभि भयन्ते 
Vel rie Ti | \ 
© अथवा हल i 
अहन्यहन्यात्मन एवतावज्ज्ञातंप्रमादरुखालितनश 


क्यम्‌ ॥ प्रजासुक'केनपथा प्रयातीत्यशेष तो वेदितमस्ति 
शक्ति ॥ २६॥ | 


( नेपथ्ये। ) 
. . भोवयस्य अविहा अविहा। 
राजा-(गतिभेदेनपरिक्रामन्‌।)सखे नभेतव्यंनभेतव्यम! | 
( नेपथ्ये ।) 
( पुनस्तदेवपठिस्वा। ) कर्थनभेष्यामि। एषमांकोप | 
| भ्रत्यवनतशिरोधरमिक्षुमिवत्रिमडुंकरोति | 
राजा-( RERA | ) धनस्तावत | 


॥ 
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छठवां AF | २११ 
टीका 


TA- ( सावधान होकर । और कान लगाकर |) अहा यह कौन 
माढव्यसा दुहाई ALN कोई हे कोई है। 
(जाके । ) ; 
प्रतीहारी-( घबराकर। ) महाराज आपत्ति में फसे अपने सा 
को छुड़ावो । 
राजा-किसने MAY को घेरा है । 
प्रतीहारी-एक पिशाच ऐसा आया कि किसी की दृष्टि न पड़ा 
ओर आपके सखाको दाबकर उस घुडेलकी भीति पर कि जो 
बादलों के मिले रहनेसे मेघच्छंद कहाती है धरदिया है। 
राजा-( तुरन्त उठकर । ) हैं मेरे रनिवासमें भी पिशाचं रहते हैं 
अथवा- 


A 


दोहा- 
दिन fea मुकको चेत नहिं चित उन्मत्ता होय ॥ 
प्रजा विषे क्या होतहे कुछ नहिं जानों सोय ॥ २६ ॥ 
( नेपथ्यमें ) 


| है सखा-अचरज है। 
| राजा-(सुनता ओर दोड़ता हुआ ।) डरोमत मित्र कुड भय न- 
हीं। ( नेपथ्य में । ) 
(फिर वेसेही कहता भया!) 
भय क्यो नहीं हे भूत तो मेश कण्ठ पकड़े कलेजा UE डाल 
- पी है। me rf 
f | राजा-( चारों ओर देखता AT ) हेरे कोड मेरा धनुष लावे ।. 
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३१३ घृष्ठोऽङ्गः | 


सूलस 


(ज्रविश्यशाङ्करंतां ) 
यवनी-भतेःएतदस्तावापसाहिर्तशशसनस | 
राजा-(सशरंघनुरादत्ते ) 

( नेपथ्ये 1) 
एषत्वामभिनवकशठशोणिताथी शादूलःपशुमिवह 
. न्मिचेष्ठमानम्‌॥ आतानांनयमपवतुमात्तवन्वा दुष्य 
न्तस्ववशरएंभवतिदानीस ॥ २७॥ 
राजा-(सरोषम्‌। ) कथमामेवोहिशाते । तिछकुणपाश- 
न, त्वमिदानीनभविष्यासे । 
( शाइमारोप्य। ) 
वेत्रवतिसोपानमागमादेशय । 
प्रतीहारी-इतइतोदेवः | 
(सवसत्वरम्नपसपपन्ति ) 
राजा-( समन्ताहेलोक्य। ) शुन्यंखल्विद्स | 
( नेपथ्ये। ) E 
अबिहाअविहा। sgaid पश्यामि| त्व॑सानपश्यर्तिं 
बिडाळणही तोमषिकइवनिराशोस्मिजीवितेसडती' | 
राजा-भोस्तिरस्करिणीगार्वेत, मंदीयंशर्ंत्वांद्रकष्यात | 
एषततसिपुंसंद्धे । | 
याहनिष्यतिवध्यंस्वां रक्ष्यरक्षतिचहिजम ॥ "| | 
क्षीस्मादृते तन्मिश्रावजयत्यप:॥ श्णक ` | 
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छठवां अङ्क । २१३ 
टीका . 
( धनुषवाण सहित यवनीजाके । ) 
| यवनी-बाणसमेत धनुष महाराज यह हैः ( राजाने वाणस हित 
धनुष ले लिया। ) | 
( नेपथ्यमें । ) 
एह में अभिनवरक़् करठ इच्छू मारूं सिंह पशुहि जिमि चेटि . 
| तको। आता. का भय विनशत लेय धता इष्यन्ता तव शरणा 
भवतु अभी तो ॥ २७॥ 
राजा-(क्रोधसे। ) यह पिशाच तो मुझे भी विनोती . देताहे । 
| अर नीच ! खड़ारह में आया-अब तू नहीं बचेगा। 
( धनुष चाकर । ) 
वेत्रवति; छतकी गेल बताओ | 
ग्रतीहारी-गेल यह हे महाराज, 
( सब तुरन्त बाहर गये। ) 
x ( स्थान एक बड़ी चोड़ी FAT) % 
राजा-( चारों ओर देखक्रर। ) हैं यहां तो कोई नहीं हे 
| नेपथ्य में | ) 
बचाओ कोई मुझे बचाओ महाराज में तो तुम्हें देखताह तुः 
pease (eee 5 
| इस समय में ऐसा हो-रहाह जसे बिलाव का ग्रसा चूहा । 
| सजा-हे परदे के अहक्कारी ! मेरा यह श्र तुक देखेगा में इसी. 
} बाण को agak | > न 
जो हनेगा तुझे योग्या रक्षा याग्याह साले | 


CECI 


हंसा ज्य दूध पी लेवे पानी को जाम AES ॥ ९८ iS 
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२१४ पष्ठो5ह्ढः | 


मलम्‌ 


(zaagt) 
ह (तत प्रबिशतिविदूषकमृत्सृञ्यमातालिः। ) 
भातलिः- | आ 
कृताःशरव्यंहरिणातवांसुरा शुरासनंतेषुविकृष्यंतामि 
दम ॥ प्रसादसौम्यानिसतांसुइ्ञ्जने TA ANTE 
रुणाःशराः॥ VE ॥ ह 
राजा-(अखमुपसंइरन्‌। ) अयेमातलिः,स्वागतमहुनदर 


सारथे । ( प्रव्रिइयं ) 
विदूषकः-अहयेतेष्टिपशुमारमारित सोनेनस्वागतेना-, 
भिनन्द्यते | 


मातलिः-(सस्मितम्‌। ) NJARAH यदस्मिह 

रिणाभवत्सकाशंप्राषत 
राजा-अवहितोस्मि । | 2 
मातलि a 
राजा-अस्ति। MAT मया नारदात्‌। | 


मातलिः- | | 
जंय्यस्तस्थत्वेरणरिर रा i 


सस्यस्तेसकिलशतक्रतोर 
स्म्रतोनिहन्ता ॥ उच्छेत्तप्रमवतियन्नस त्सातिस्त 
मिरमपाकरोतिचन्द: ॥३०॥ ` 
सभवानात्तशस्त्रणवददानींतमेंद्ररथमारुत्य 


| 
प्रतिष्ठताम | | 
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छठबा AF | | २१५ 
टीका 
( धनुष ताना। ) 
( माढव्य को छोड़ मातलि आया।) . 
| मार्तलि- 
| किये हरी ने असुरा निशाने शरासना तिनमहिं ऐंचिहो तुम्हीं॥ 
कृपा कि दृष्टी गिरती सुहज्जनों गिरेंकठोरा नहिं बाण तिन्मतो २९ 
राजा-( AS रखता भया ।) अहा ! 
मातलि तुम भले आये | 
JERI ( जाके 1) 

| माढव्य-हें यह तो मुझे बधिक की भांति मरे डालता था । आप 
। इसको आदर करते हो। 
$ माताले-( मुसक्याकर। ) महाराज | में इद्धका संदेशा लेकर आ- 
| aga सुनलो। | 
| राजा-ऊहो में कान लगाकर सुनताहूँ । | 
| मातलि-कालनेमि के वंश में दानवों का ऐसा एकगण प्रबल 
| इुआ हे कि उसके जीतना इन्द्रको कठिन होरहा है। | 
| राजा-यह तो मैंने आगेही नारद से सुन लियाहे। 
| मातलि- i 
| मित्रा हे तब वह इन्द्र जो न हारे तिसके तू रण जगह कि 
| हानि इन्ता॥ जाको JAA असमर्थ नाशतही सो चन्द्रा Beale 


4) नाश अंधियारा ॥ Re N 
| सो महाराज इस रथपर चढ़ो और धनुष लेकर विजयको चलो 
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> o .. षृष्ठोऽङकः | 
मूलम्‌ 
राजा-अनगहीतोऽहमनयामंघवतःसभावनया । अथ | 
माढव्यंत्रतिभवताकिमेवयुक्कम्‌ | | 
मातलिः-तदपिकथ्यते । किचिन्नमित्तादपिमनःसंतापा | 
दार्यष्मीनमयाविछत्रोछ्ः | परचातूकोपायतुमायुः |. 
ष्मन्ते तथाकृतवानस्मि | कृतः । | 
ज्वळतिचलितेन्धनोग्निविप्रकृतःपञ्नगःकणां कुरुते। 
प्रायःस्वंमहिमानेक्षोमात्ञ्तिपथ्यताहेजनः ॥ ३१ ॥ 
राजा-(जनान्तिकम्‌।) वयस्य अनतिक्रमणीयादिव 
स्पतेराज्ञा | 
तदंत्रपरिगतायकृत्वामहचनादमात्यपिशुनंत्रहि। A 
वन्मतिःकेवलातावत्परिपाठयतुप्रजाः | अधिन्यसि . 
दमन्यस्मिन्कमणिव्याठतधनु:॥ २३२॥. « | | 
 इति\ 
विदूषकः-यद्भवानाज्ञापयाते । 
| (इति निष्कान्तः 1+) “| 
मातलिः-आयुष्मान्रंथमारोहतु । 5 4 g 
(राजारथाधिंरोहणंनाट्यंति।) 
( इति निप्क्रान्ताःसवे। ) 


इति षष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥ पा सी 


a ro 
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+ 


उठवा AK | २१७ 
टीका 


राजा-देवराजने मेरे ऊपर बड़ी हृपाकी हे इससे में सनाथ हुआ 


परंतु तुम यह कहो कि मेरे ससा माढव्य को इतना क्‍यों स 
ताया है। 


| ग्रातालि-सो भी कहताहूँ ॥ आपको बहुत उदास देखकर चेतन्य 


करने के लिये मेंने रोस दिलाया था क्योंकि जसे । 
दोहा- हट 
अग्नि चलाये जलतहे SS फणकर सॉप॥ 
ऐसे छोह करे भये नर तेजस्मी आप ॥ ३१॥ 
राजा-( माढव्य से होले । ) हे सखा ! देवपति की आज्ञा उल्लघन 


योग्यनहीं। ० : 
इस से तुम जाकर यह समाचार मन्त्री को सुनादो ओर क- 


Tate दोहा - - 


जबतक मेरा धतुषयह और कमे लगजात ॥ 
तबतक तेरी बुद्धि यह पाल मरजासुजात ॥ ३२॥ 
यह | , 


माढब्य-जो आज्ञा महाराज को | 
(TA) 


| मातलि-रथपरचढ़ी महाराज- 


( दुष्यंत रथपरचढ़ा । ) 
( सबगये । ) 
इति श्रीमन्नारीनवलान्तिकवातिनिवाजयपुरस्थलदंमानारायण 
शर्मणासङ्कलितोऽयंषष्डेऽङ्गःसमापतः। ६॥ 


Re 
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श्रीगणेशाय AR: | 


अभिज्ञानशाकुन्तलन्नाटकम्‌॥ | 


म (से sees 


gagas g: ॥ 


( तत!प्रविशत्यांकाशयानेनरथाधिरूढोराजा 
मातलिश्च | ) 
| शराजा-मातलेअनंष्ठितनिदेशोपिमघवतःसंतक्रिया | 
षांदनुपयुक्तमिवात्मानंसमर्थये । | 
मातलिः-(सस्मितम्‌।) आयुष्मन्‌, उभयमप्यपरितोषं) ; 
समर्थये । 
प्रथमोपकृतंमरुत्वतः प्रतिपत्यालघ॒मन्यते भवा न ॥ ५ 
गणयत्यवदानविस्मितो भवतःसोपिनसत्क्रियागणान१| 
राजा-मातलेमामेवम्‌ | जक | 
खलुमनारथानामप्यभूमििसजेनावसरसक्कारः॥| ; 
ममहिदिवोकसांसमक्षमधांसनोपवेश्ञितस्य | 
भ्रन्तगेतप्राथनमान्तिकस्थं जयन्तमद्दीक्ष्यक्रत| ` 
स्मितेन ॥ आष्टवक्षोइरिचन्दनाङ्कामन्दारमाळाइृरि| 
WHIT QU. à 
मातलिः-किमिवनामायुष्मानमरेशवरान्नाहैति | पश्य 
_ सुखपरस्यहरेरु भयेःकृतं ~ 


THU तवशारेरधुनानतपर्वभिः पुरु षकेशारिणशच 
नखैः॥ ३॥ ` 
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श्रीगणेशाय मभः॥ 


अ्भिज्ञानशकुन्तला नाटक N 


o 


qat te 

(दुष्यन्त ओर मातलि रथपर चढे आकाश मार्ग में आये । ) 
[| राजा-हे मातलि, भने इद्धकी आज्ञा पाली सो यह बात ती कुछ 
| ऐसी बड़ी न थी जिसके लिये मुझे इतनी प्रतिष्ठा मिली। 
U मातलि-( हसकर ।) दोनों को यही सेकोच है । | 

` उपकार कियाह इन्द्रका गुरुतासे लघुमानते हैं आप। सन- 
| मान किया तिसी न भी तिसका वोमि न मानता TT ॥ १ ॥ 
| राजा-ऐसामतकहो | Pr : eee 
aA मेरा बड़ा सत्कारकिया कि सुके अपनी आधीगइ।पर 
| देवताओं के देखते जगहदी और॥ | : 
| येही बढ़ाई मिलनेकुबैस जयन्तको देख हैसा कुबेक॥ मेरेल- 
| गायाहस्विंदनाओ मन्दारमाला दरिनेपिन्हाई ॥९॥ ` : 
| ' मातलि-हे राजा इन्द्रे आप किस किस सत्कार योग्यनहीं हो। 
| ' ` - दोनों इन्द सुखी क्रिया असुर शूलकर नास ie | 
| पहिले तो नरसिंहने अब शर जो तब पास R 
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ER का” 


२२७ सप्मोऽङ्गः। ` 


मलस 


राजा-अत्रखलशतक्रतोरेवमहिमास्तृत्यः। 
सिव्यन्तिकर्मसमहर्ूत्रपियन्नियोज्या 
.संमावनागुणमवेहितमीश्वराणाम्‌ ॥ 
किंबाभविष्यदरुणस्तमसांवि भेत्ता 
तंचेत्सह्रकिरोधृरिनाकरिष्यत्त ॥ ४॥ 
मातलिः-सहृशमेवेतत्‌। (स्तोकमन्तरमतीत्य ) आयः 
इमन्‌, इतःपह्यनाकएछप्रतिितस्यसोभाग्यमात्म 
यशसः | 
विच्डित्तिशेषेःसुरलुन्द्रीणां वर्णेरमीकल्पलतांशु 
केषु ॥ विचिन्त्यगीतक्षममर्थजातं द्वोकसस्त्वच्चरित | . 
लिखन्ति॥ ५॥ - 
राजा-मातले-असुरसंप्रहारोत्सुकेनपूर्वेद्यर्दिवमाविरोह | 
तानलक्षितःस्वगंमार्ग:। कतरस्मिनूमरु तांपथिवतां | 
महे | ह | 
मातलिः- = 
्रि्ञोतसंबहृतियोगगनप्रतिष्ठां | 
ज्योतींषिवतेयतिचप्रविभक्तररिमः॥ | 
तस्यहितीयहरिविकमनिस्तमस्क॑ ` 
वायोरिमंपरिवहस्यवदन्तिमागेम॥६॥ | 
. राजा-मातलेअतःखलुसबाह्यकरणोममान्तरात्माप्रसा | 
दृति। (रथाङ्गमवलोक्य )मेघंपदवीसवतीणोस्वः | | | 
मातछिः-कथम्रवगस्थते। .. ` | 


। 
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सातधां AX । २२१ 
| टीका. : 
राजा-यहां इन्द्रही बड़ाई करनेयोग्य हें । 
सिडाहुआ अपिं बड़ोंक कहा जुकर्मा आह्ञागुणांतु वह एहि 


ह ईश्वरोंका ॥ प्रातललाई रविकी अँधेरा eRe रविक न जुअ 
l ग्रतिस्को॥ ९॥८ | ॥ छा 


मातलि-आँपको ऐसाही कहना उचित है। (कुछ आगे बढकर ।) 
है राजा ! अपने स्वर्गतक Masa यश की शोभादेखों ॥ 
जो लाख छोड़ी स॒रसन्दरीनने अंगांलगा कल्पलताकंपत्ता | 
तिसीरसासे कुछ गान योग्या देवाले हैं तव गीतेकीति।1५॥ 

राजा-हे मातलि ! दानवों को जीतनेके उत्साहमें इधरसे जातेहुये 
इस शुभस्थानको भलीमांति नहीं देखाथा अब तुम कहो इस 
समय पवनके कौनसे Ava चलरहे हे. ॥ | = 


n जज 


ma- | 
छंद प्रमाणिका- _ 

अकाश गंग सोहती त्रिलोक में तिसे धरे। 
` भलेरु चक्र ज्योतिके फिराय भाग ये कर॥ 

- द्वितीय पाद विष्णु का यही FAT a | 

चले ज़ वायुपंथहे तिसे जु नाम RUE 
राजा-यह शोभा देख मेरे रोम रोम प्रसन्न होगये हें ॥( पहियों की 
देखकर |) अब हम मेघोंके माग में चलते हैं। 


मातालि-यह आपने क्योंकर जाना । 
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RRR o REL 


E पू! 
राजा- 

_ अयमरविवरेभ्यरश्‍चातकेनिष्पताद्रेहेरिभिरचिरभा 
सांतेजसाचानुलिप्तेः ॥ गतमुपरिघनालांधारिगर्भोदरा- 
णां पिशुनयतिरथरतेसीकरल्किन्ननेमिः ॥ ७॥ 


मातलिः-क्षणादायुष्मान्स्वाधिकारभूमोवतिष्यते । 
राजा-( अधोलोक्य ) वेगावतरणादाश्चरयेदर्शनः संठ 
 क्ष्यतेमनष्यलोकः | तथाहि। 
शलानामवरोहतीवशिखरादुन्मज्जतांमेदिनी पण 
स्वान्तरळानता विजहतिस्कन्धोद्यात्पादपाः ॥ संताने 


स्तनभावनष्टसाठेलाव्यक्तमजन्त्यापगाः केनाप्यक्षिपे 
तेवप्श्यभवनमत्पाश्वमानीयते ॥ ८<॥ ` 


मातालः-साधुदृष्टम्‌। सबहुमानमवलोक्य । ) अहोउ- 
दाररमणीयाएथिवी। | 


राजा-मातलेकतमोऽयंपर्वापरसंमद्रावगाढः। कनकरस 
निस्यन्दीसान्ध्यइवमेघप्रिघः सानुमानालोक्यते | 


मातलिः-आयुष्मन्‌ | एषखलहेमकटोन!म किंपरुषपवे | | 
तस्तपःसंसिद्धिक्षेत्रम्‌ । पहुय। : 


स्वायम्भुवान्मरीचेयः प्रबभवप्रजापतिः | सुरासुरगुरू* 
सो5न्रसपत्नीकस्तपस्यांते ॥ ६ ॥ | 
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सातवां AX | २२३ 
टीका 

राजा- | | 
चलत रथक चक्रा भीगते चातका भी उडत अवर घोड़े विज्‌ 
| लिसे चम्‌ चावे । सजल चलत al ये कहे जो रथाहि यहि बि- 
घि अब AS जानता मेघमार्गा ॥ ७॥ | 
मातालि-ठीकहे अभी एक ATH आप अपने राज्यमें पहुंचतेहो | 
राजा-( नीचे को देखकर । ) स्वर्ग के घोड़ों के वेगसे उतरने में 
यहां समस्त अचरज सा दिखाई देता है। . | 
| वैसेही- ae eee 

शला के शिखरों सजात दिखती पथ्वी भि नीचे मुझे दीखें 
Ad बनी सिरेखनदियां छोटी बंनीसी यहां ॥ gat दीखत मातु T- 
/ त्तिहि नहीं सके खड़े हे असें भूगोला मम ओर गेंदस बना फेंका 
चला आवता॥ ८॥ | od नन 
माताले-भला देखा। ( पृथ्वी को आदर से देखकर। ) हे राजा! 
| देखो मनुष्यलोक केसा वैभवमान दिखाई देता है। 
| राजा-मातलि बताओ तो यह कोनसा पहाड़ हे जो TT और 

पश्चिम के समुद्रं में सोने का सा कटिवन्ध दिलाई देता हे । 
| ` आर संध्याके मेघके समान सुवर्णकीसी धारा बरसाताहे ॥ 
| मातलि-महाराज यह. गन्धो का हेमकूट नाम पर्वेत हे सृष्टि में 
| ` इससे उत्तम कोई स्थान तपस्या सिद्धिकरे के लिये नहीं हे! 
देखो | occ 
+ _ सायण्घुतरमरीचीसे जो प्रजापति होत भा। सुरासुर TSA है खी 
| सभेत तपे यहाँ ॥ e N Pip 
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२२७ सप्षमोऽङ्गः | 


HAA 


राजा-तेनह्यनतिकमणीयानिश्रेयाँसि । ANA 

भगवन्तंगन्तृभिच्छामि । 
मातलिः-प्रथमःकल्पः । 

(नाव्येनावतीर्णों ) 

राजा-( सविस्मयम्‌ । ) 

उपोढशब्दानरथाडुनेमय 

प्रवर्तमानन चरृङ्यतेरजः॥ 

अमतलस्पर्शतयानिरुद्धत = | 
__ स्तवोबतीणोपिरिधोनलक्ष्यते॥ १०॥ _. A 
मातलिः-एतावांनेवशतक्रतोरायुष्मतरचविशेषः । - ' ` 
राजा-मातलेकतमस्मिनदेशमारीचाश्रमः। 
मातलिः-( हस्तेनदशयन्‌। ) क 

वल्मीकाग्रनिमग्नमर्तिरुरसासंदष्टसपंत्वचा कणठेजी | ; 
णेळताप्रतानवळयेनात्यर्थसम्पीडितः ॥ असव्यापिश 
न्तनीडनिचितंबिश्रम्जटामणंडलं यत्रस्थाणुरिवांच | 
` मनिरसावभ्यकवबिम्बंस्थतः॥ ११॥ 
राजा-नमस्तेकेष्टतपसे । 
मातलिः-( संयतप्रथहरथकृत्वा । ) E 
'महाराजएतावंदितिपरिवर्धितमन्दारट्क्षेप्रजापतेराश्र | 
. _ प्रविष्टोस्वः। ee : | 
राजा-स्वमादधिकतरं निर्देतिस्थानम । ade" | 
चावगाठोस्मि । | ee | 


1 
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सातवा अङ्ग । ३२५ 
टीका 
शजा-अल्याए प्राप्त करने का यह अवतर चूकनेयोग्य नहीं है 
आओ उनको प्रणाम करके चलेंगे ॥ 
| मातालि-बहुत अच्छा | 
( धीरज से उतरे । ) 
राजा-(आश्रय्ये से। ) [ स्थके पहियों का कुछ ही आहट नह! 
हुआ । न कुछ I उड़ी न उतरने में थक्रावट भई ] 
हुआ न शब्दारथनेमि THR उठी न धूली दिखरी हमोंकी ॥ न 
भूमि BAT हुआ न आहट न जान पड़ता उतरा रथाते॥१०) 
मातालि-हे राजा ! आपके ओर SHB रथमें इतना ATE | 
| राजा-हे मातलि ! किस देशमें मारीच(कश्यप) का आश्रमह! | 


| 


मातलि-( हाथसे दिललाकर । ) 


बांबी में जुैसारुलायलयि है जिसकी खचा सर्पने कंडेजी- 
| ऐलता लपेटि जिसको ओ Ga जादा सहे ॥ स्कधोपह गिर 


~ 


| जटाकि जिसमें पक्षी किये घासले केसे 33 अवल्लता छुने खड! 
| सूर्यये दई दृष्टि है॥ ११॥ 
| राजा-ऐसे उग्रतपस्वी को नमस्कार हे । 
| मातालि-( घोड़ों की रास खैंच कर । ) वस यहाँ से आगे ua 
' जाना चाहिये अब हम उस स्थानपर आगये हें जहाँ खगकी 
| नदी ऋषिके मन्दार बृक्षको सींचती है। 
o राजा-यहां इन््लोक से भी अधिक छुसहै इस समय भेरा ऐसा 
| ध्यान बंधरहा है मानों अग्ृतके कुर मे न्हाताह | 
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२२६ सप्तमोऽङ्कः | 


मलस 
मातलिः-( रथस्थापयित्वा । ) अवतरत्वायुष्मान्‌ | 
राजा-( अवतीय ) मातलेभवान्‌कथमिदानीम | 
गातछिः-संयन्त्रितोमयारथः। वयमप्यवतरामः | ( त 
MBA |) इतआयुष्मान्‌ ( WERFT ) THAT | 
मत्रभवतास्षीणांतपोवनभमयः | 
राजा-नतविस्सयादवलोकया।से । 
प्राणानामनिठेनदत्तिरुचितासत्कल्परक्षेवने 
तोयेकाउचनपद्मरेणकपिशेघमाभिषेकक्रिया ॥ 
ध्यानंसलशिलातलेषविब॒धस्रीस न्निधांसयमो 
यत्काड्क्षन्तितपोभिरन्यमुनयस्तस्मिस्तपस्य > 
न्त्यमी॥१२॥ Z 
मातालः-उत्सापणीखलुमहताम्प्राथना (RAA 
काशे।) अग्ेठडशाकल्य | किमनुलिछठतिमारीचः। 
Saat । दाक्षायण्यापांतित्रताधममाधिकृत्यरष्ट 
स्तर्यं महाषिपत्नीसहितायेकथयतीति । । 
राजा-([कणंदच्वा) अयेप्रतिपाल्यावसरःखलुप्रस्ताव॥ | 
माताळ-(राजानमवलोक्य ।) अस्मिनज्नशोकठक्षमूर्त | 
ताबदास्तामायुष्मान्‌ यावचामिन्द्रगुरवेनिवेदथित | 
मन्तरान्वषी भवामि । | 
राजा-यथामवान्मन्यते | (इतिस्थितः। ) 
माताळा-आयुष्मनू, साधयास्यहम्‌। 


क 
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सातवां AF | २२७ 
: टीको 
मातालि-( र्थको उहराकर। ) महाराज। अब उतर लीजिये। 


राजा-( स्थसे उतरकर। ) तुम रथको छोड़के कैसे चलोगे । 
| म्ातलि-इसका मैने यत्नकरदिया है।+ आपसे आप यहां खड़ा 
रहेगा । हप्रभी उतरते हैं।( उतरकर । ) महाराज इसमाग 


A 


आओ ( घृमकर | ) AS महात्मातपास्त्रया के स्थान दंख।। 


कक ON 


जा-कैसा आश्‍चर्य मुझे इन तपस्तियों के देखनेते होता हे । 
लंदन: >: 
भोजन को ऋषि वायुका AERC Tals बना । 
धर्मक्रिया जलसे करें जो पीत Ta AAT ॥ 
} ध्यान रनों की शिला बैठे gel TA 
| जो मनी करते तपस्यासो रुचा हें सुनिजनों ॥१२॥ 


मातलि -सत्पुरुषोंकी आभिलाषा सदा उत्तम से उत्तम AAT 


के लिये बढ़ती रहती हे।( एक ARB बूगकर आकाश मे |) 
कहे वृद्ध शाकल्य इस समय ACA BRAT RA कया कर 


` रहेहें क्या दक्षकी वेटीने जो पातेत्रत षा हुथा। उनसे सम्भांप 


ण करते = | 
राजा-( BASH |) ती अभी कुछ ठहस्ता चाहिये | 
मातलि-( राजाको आर दसक ।) आप इस अशोक TA 

छाया में विश्राम कीजिये ततक में आपक अनिका संदे 

शा अवसर देखकर FRG पितासि कह नऊ | 
~ बहुत अच्छा । ( ठहर । ) 
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२२८ सप्तमोऽङ्कः | 


मलम्‌ 
(इति निष्क्रान्तः। ) 
राजा-(निमिसंसचयित्वा। ) 
मनोरथायनाशंसे किंबाहोस्पन्दसे्था ॥ परवौषधी 
द श्रेयोदुःखंहिपरिचर्तते ॥ १३ ॥ | 


( नेपथ्ये। ) 
` सझाखलचापलंकृरु | कथंगतएवात्मनःप्रकृतिम | 


राजा-(करणंदच्वा |) अभमिरियमविनयस्य । कोनख 
ल्वेषानेषिध्यंते (शब्दानसारेणावलोक्य । संविस्म 
यम्‌ । ) अयेकोनखल्वयसनबध्यमानस्तपस्विर्न 
भ्यामबालसत्त्वोबालः | 
चधपीतर्तनमातुरामदेछिएकेसरम । प्रक्रीडितुसि 


TC 


हशिशुंबलात्कारेराकषाते ॥ १४ ॥ 


( ततःप्रविशतियथानिर्दिष्ठकर्मा तपस्विनीभ्यांबाडः। ) 
बालः-जुम्भस्वसिहदन्तांस्तेगणाविष्ये | | 
a-a a Asa Ra A n Ann RAAT | 
AUR हन्तवधतेतवसंरस्भः स्थानेखलुऋपिजनेनस | 
` वदेमनइतिक्ृतनामधेयोडसि | | 
राजा--किन्नुखलुवाळेडस्मिनोरसइवपुत्रेस्निह्यितिमेमन* | | | 

तनमनपत्यतामांवत्सलयाते | | 


inet Sl SR अँ 


| 
\ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सातवां अङ्ग | २२६ 
टीका 
मातलि-में जाताहूँ । (गया । ) (राजाकी भुजा TRT ) 
राजा-मनोरथातुहेहीनावाइतू फरकेह क्यूं । छोड़ाकल्याणपीबेही 
दुःखमात्रबचा अभी ॥ १३॥  . 
( नपथ्यमं।) | 
अरे ऐसी चपलता क्यों करता हे FAL तू अपनी बानि नहीं 
छोड़ता। | 
राजा-( कानलगाकर । ) हैं ऐसे स्थानमें ताइनाका क्या काम 
है। यह सीख किसको होरही हे। ( जिधर बोल सुनाई दया 
उधर देखकर ओर आश्चर्य A l) आहा यहाकसका पराके 
मी बालक है जिसे दो तपस्तिनी रोकती हे Al खल म 
नाहर के भूखे बचेको GIA E | | 
आधापीयस्तनामाका खेंचतकेश HH | कठिन ऐसे (Haga 
ले जोरसे खींचताहए ॥ १४॥ 
( सिंहे AA घमीटताहुआ एक बालक आया और उम्र 
के साथ दो तपस्तरिनी आया) 
बालक--जेर AAS तू अपना सुख खोल में तेरे दांत गिनूंगा ॥ 
पहिलीतपस्तिनी-ए हठीले बालक तू इसब॒नके TAL काक्या 
सताता है। हम तो इनको UTA के समान रखती | तरा. 
खलम भी साहस नहीं जाता इससे तेरा नास मापन सेः 


दमन सक्ला है। i 
राजा-अहाक्या कारण हे के मरा स्ह इत लड़के में OTT 


होता आता है। हो नहीं यह हेतु है कि मे पुनह्मनहू | 


३३० ` ` सप्षमोऽङ्कः। 


मूलम्‌ 
द्वितीया-एषाखलुकेसरिणीत्वांलङ्कयिष्यति।यदितस्या 
पुत्रकञ्ञमुञ्चसि । 
बालः-(सस्मितम्‌। ) अहोबलीयःखलु भी तोस्मि। 
( इत्यघरंद्शयति | ) 
राजा- | | 
महतस्तेजसोबी जबालोयंप्रतिभातिमे ॥ स्फुलिङ्गा | 
वस्थथावहिरेधापेक्षवस्थितः ॥ १५ ॥ 
JIA- RAVANTA अपरेतेक्रीडनकंदा- 
स्यामि । 
बालः-कुत्रदेद्य तंत्‌ ( इतिहस्तत्रसारयांते। ) 
राजा-कर्थचक्रत्ातेलक्षणमप्यनेनधार्यते तथाह्यस्य | 
प्रलोभ्यवस्तुप्रणयप्रसारितो विभातिजालग्रथिताडू 
गलि।करः ॥ अल्ध्ष्यपत्रान्तरमिड्रागयानवोष सा भिन्न | 
निवेकपडूजम ॥ १६॥ | q 
हितीया-सुव्रतेनशकयएषवाचामात्रेगविरमयितम्‌। ग | 
च्छत्वम्‌ | मदीयउटजेमार्कण्डेयस्यषिकुमारस्यवः | 
_ णचेत्रेतोग्त्तिकासयूरस्तिष्ठति। तमस्योपहर | 
प्रथमा-तथा-( इति निष्क्रान्ता। ) E 
बालः-अनेनव तावत्क्रीडिष्यामि । (ATAS | 
= कय हसाते। ) | 


` राजा-₹शहयामिखलदुलेलितायास्मे । 


912 
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सातवां अङ्ग । २३१ 
टीका 
दूसरीतपस्थिनी-जो तू इसमच्चे को न छोड़देगा तो शिंहनी तु- 
पर दोड़ेगी। | 
MAR- सुसक्पाकर। ) ठीक है सिंहनी का मुझे ऐमाही डर है 
( रोप में आकर होठ काटने लगा । ) | 


राजा-बड़ों के तेजका वीर्य बालका दिखताहए | बढे अग्नीह 
जैसे हो सूके काठजली भई ॥ १५॥ 


ON N रेड LA 


प०तपस्थिनी-हे वालक ! सिंहके बचेको छोड़द में तुझे उससे भी 
सुन्दर खिलोनादूंगी । 
| लक-पहले खिलोनाददो लाओ कहां है ( TATA । ) 


Xsan 


l राजा-आहा इसके हाथमें तो चक्रवर्तीक लक्षण हँ-एसेही इसके। . 

| लिया RAA कु पसार हाथको शुँथी भलीजालसुंहरस्क अ 

Dal ॥ पतों छुई कान्विबनी हइस्कितो प्रभातके पझसिः 

शोभतीहे ॥ १६ ॥ 

| इ०्तपस्तिनी-हेसखी!सुत्रता यह बातों से न मानेगा जावू कुटी 
एक AAR मोर ऋषिकुमारशकरके खेलनेका सखा है सो 

| लेआ। | 

| इ०तपस्तिनी-अच्छा (गई 1) ` 

वालक-तबतक में इसी सिंहके बघे से खेलूंगा | ( तपस्विनी को 

ह दसु इला!) | 

| s लड़के को मेरा जी केसा खिलानेकों चाहता है। 


RRR सप्मोऽङ्कः | 


मलम्‌ 


-प्रार दय दन्तमकलाननिमित्तहासेरव्यक्तवणरमणी 
यवच:प्रदत्तीव ॥ अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो 
धन्यास्तदङ्गरजसामलिनीमवन्ति ॥ १७॥ 


z 

३ 
न 
S 


तापसी-भवत । नममायगणयति ( MARIMEA 
ति \)कोऽत्रऋषिकुमाराणाम्‌। (राजानमवलोक्य ।) 
भद्रमखणहितावत्‌ | AAA AAS A TALIA 
स्भलीलयाबाध्यमानम्‌ | बाल्झगेन्द्रण । श 


-राजा-(उपगम्य। सस्मितम्‌। ) अयिभोमहषिपुत्र, 
एवमाश्रमविरुछुठत्तिना t. 
संयमःकिमितिजन्मतस्त्वया ॥ 
सच्वसं श्रयसुखो उपिदृष्य ते 
कृष्णसपशिशनेवचन्दनम्‌ ॥ १८ ॥ 


 तापसी-भद्रमुखनखल्वयम्गषिकुमारः | 


राजा-अआकारसटशंचेष्टितमेवास्यकथयाति। स्थानप्र- 
त्ययात्तुवयमेवेतकिणः (यथाभ्यथितमनुतिष्ठनूबाल 
स्पशमुपलन्य | आत्मगतमू ) 
अनेनकस्यापिकुलाडकुरेण 

` स्पष्टस्यगत्रेषुसुखंममेवस्‌ ॥ 
कानिटेतिचेतसितस्पकुय्योद्‌ 
be नी प्ररूढः ॥ १९ N 
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५३९ सक्षमोऽङ्ः । 
— ` | 
GS $ S म्‌ 
तापसी-(उभोनिवेण्यं। ) ARAFAT ATH | | 
राजा-आरयेकिमिव । 
तापसा- -प्रस्यबाळस्यतशपसव दन्याक्ातारातावस्मां | 
पितास्मि | अपरिचितस्यापितेडप्रतिळासःसंखतहाते| « 
राजा-(बाळकमुपलालयन्‌। ) नचेन्मुनेकुमारोऽयस्‌। | 
अथकोऽस्यव्यपदेशः । 
_तापसी-पुरु वश 
[जा-(आव्मगतम्‌। ) कथमेकान्वयोमम | अतःखल 
मदनकारिएमेनमत्रमवतीमन्यते | अस्त्येतत्‌ पोर 
वाणामन्त्यकुलब्रतम्‌। | ‘® 
मवनेषुरसाथिकेषुपूतरे Ag - 
मू ॥ नियतैकपतिन्रतानिपङ्चात्तरु म्रलानिणहीभवान्त | 
तेषाम्‌ ॥ २० ॥ | 
(IMUA )नपनरात्मगत्यामानुषाणाम्षावेषयः। ` 
तापक्षी-यथाभट्रमुखो भणत्यप्सरः संबंधेनास्यजनन्य 
तरदेवगुरोर्तपोवनेप्रसता । | 
राजा-(अपवाये। ) हन्तहितीयमिदमाशाजननम। (प्र 
काशम्‌।)अथसातत्रभवती किमारूयस्यराजषेःपल्ली 
तापसी- कस्तस्यधम दारपरित्यागिनोनामसंकीर्तयिए. 
चन्त यिष्याति। 


i 

i 
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2 सातवां अङ्क २३५ 
| टीका 
तपस्विनी-( दोनों की ओर देखकर । ) बड़े AAA बात है N 
| राजा-तुमको कया अचरज हुआ । | 
` तपस्तिनी-यह अचंमा है कि इस बालक का तुम्हारा कुछ स- 
म्वन्ध नहीं वोर्थ तुम्हारी इसकी एक उन्हार बहुत मिलती है 
दूसरी यह कि यह तुमको आगे से नहीं जानता था तोभी 
तुम्हारी बात इसने तुरंत मानली | 
राजा-( लड़के को गोद में उठाकर।) जो यह ऋषिपुत्र नहीं हे 
तो। किसका वंश है। 
। तपस्विनी-यह पुरवंशी हे | 
४, UA आपही आप। ) इसीसे मेरी इसकी उनहारि एक मिः 
| लती हे | पुर्नशियों में यह रीति तो निश्चय हे । 
| दोहा- 
पूर्व भवन में स्थितसुखी रक्षाभूमी हेत॥ 
पीछे बनभें वे तेपे तरुनीचेहि निकेत ॥ Ro Ul 
( प्रकट । ) न फिर इस बालक के मनुष्य केसे चरित्र हं ॥ 


तपस्दिनी-जेसा ARTA कहतेहो तेसेही यह एक अप्सराक। लः 
ड़की से इसतपोवन में पेदाह्‌ | x 
दृष्पन्त-(आपहीआप ।) हैं यह तो बड़े आनन्दक बात सुनाई। 
| (प्रकट 1) इसकी माताका पाणिग्रहण किस राज पिन किया) 
५ तपस्विनी-जिस राजाने अपनी विवाहिता खरीक [वना AR 
| छोडाहे उसका नाम में न TAU | 
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२३६ सप्तमोऽङ्कः | 


जा स्वगतम्‌ SPST CHOTA Gate len 
राजा २5०३० kat ho | ) aS ea १७६९९ ६९ AL 

= उलि -r = यशि CS न a q geza 
[लं । यादतावदस्याशाशामातरनानतःरण्ठासाी वन्य 


थवानाये'परदारव्यवहारः । 

( प्रविश्यष्णणमयरहस्ता। ) 
ताइसी-सवदमनशकुन्तलावथयप्रक्षस्य । 
दालः-( सट िक्षपस्‌। ) कुत्रवामसमाता । 


उभे-नावक्ताहश्येनवशचितोघ्ाहनस्सल्ञः | 


= epa पपा TEST a प्यति 
[इताथा-वतव्स,अह ्टातकामंयरस्यर्स्यत्वपड्यांत स 
एतऽ | 


TAT € ST Se xor menena 
राजा-( आत्मगतम्‌। ) किवाशकुन्तलेत्यश्यमादुश 
ट्‌ SET ZAT, FF 3] g] श्य > geo TT उहल 
SL QAM TAT । SAP EE 
(जर्ुबनाममातन्रप्रस्तावामेविषादायकस्पते | 
वात पाल T 
51७३ >अ तःराउतमणए ARATE: | 
ee ये A ee 
( इतिक्रोडनकमाद्े । ) 
= jn TETI g S : 
अथमा-( SFA सोड्ेगम्‌। ) अहोरक्षाकरण्डक 


NX 


नस्यमणिबन्धे न हर्य 
राजा-अलवलमाबेगेन | 
TRATH । | 

( इत्यादातुसेच्छति ) 
उ०~मारवाट्वद्सवळम्ब्य | कर्थणहीतम्ननेन | 


( इतिविस्मयाहुरो निदितिहस्तेपरस्परमबलोकयत ) 
शजा-किमथप्रतिविद्यःस्पः | 


| 
gasa सिंहश 


= 5 


a 
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(NEN 


| र।गो-(आपहांआप।) यह कथात PRT लगती हे | भला 
EE नाम पू परन्तु सुर्या की रीति 

वृत्तान्त पड ॥ 

खिलानालाकर | ) 


a 2 a 


[थ प ठगा गया माताका प्यारा | 


त्र हमने मिट्टीके मोरकी सुन्दरता दिखाई थी। 


ही कोई दूसरी खी हे। यह एत्तान्त पुमे ऐसा व्माकुल क 

| ] रताहे जेसे बृगढृष्णा प्यासे हरिशको निराशकरती है 

बालक-भाता! यह मोर सुभे अच्छालगताहे | 

( खिलाना लेलिया। ) 

| प०्तपस्विनी-( घबराकर। ) आहा बालक की वाहते रक्षाबन्धन 

| TAT | ‘ड 
राजा-घवराओ मत जब यह नाहर से खेलरहाथा तव इसके हाथ 

सं गद्य गिराया | | 


| ..._.( उठाना चाहा।) 
'दोनों- है हे इस गंडेको छूनामत। हाय इसने तो उठायहीलिया । 


| (आशरः दोनों छातीपर हाथपरके देखनेलगीं।) 
-ga क्यारोकाथा | 
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२३८ सप्तमोऽङ्कः | 
मूलम्‌ 
प्रथमा-श्रणोतुमहाराजः। एषापराजितानासाषाधरस्य | 
जातकमसमये मगवतामारीविनदत्ता । एताकिल | 
मातापितरावात्मानंचवजायेत्वापरोमामपा्ततानर । 
alid | | | | 
राजा-अथणुह्णात | | 
त्रथमा-ततस्तंसपोश्त्वादशात । | 
राजा-भवतीभ्यांकदाचिद्स्याः प्रत्यक्षीकृताविक्रिया | 
मे-अनेकशः | 
राजा-( सहषे। आत्मगतम्‌ | ) कथमिवसपूछभाप 
सेमनोरथंनाभिनन्दामि । क 
( इति बालं परिष्वजते । ) मु ) 
हितीया-सुत्रते एहि। इमंटृत्तान्तनियमव्याएतायं श | 
कुन्तलायेनिवेदयाव_ | 
( इते निष्क्रान्ते । ) 
बाळः-मञ्चमाम्‌। यावन्मातुःसकाशेगमिष्या।मे । 
राजा-पत्रक,मयासहबमातरमभिनन्दिष्यांस । 
बालः-ममखलुतातो दुष्यन्तः | नत्वम्‌ | 
राजा-( सस्मितम्‌ । ) एषविवादएवप्रत्याययति | 
( ततःप्रविशत्येकवेणीधराशकुन्तला। ) 
शकन्तला-विकारकालेपि प्रकृतिस्थांसवेदसनस्याषाथ 
श्रवानमञ्राशासीदात्मनो भागधेयेषु | झालाय 
सानुमत्यारूयातंतथासंभाव्यतएतत्‌ । | 
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सातवां Az | २३६ 
टीका 
पहिली-सुनो महाराज ! जिससमय इस बालकका जातकर्म हुआ 


था तब महात्मा मरीचिके पुत्र कश्यपने यह गंडादियाथा। इस 
में यह गुण है कि कदाचित्‌ LAT गिरपड़े तो इस बालक 
का सावप छोड़ दूसरा कोई न उठासके | 

शजा-और जो कोई उडालेतौ क्याहो ? । 

पहिली-तो यह तुरन्त उसको सांप बनकर हँसे 

राजा-तुमने ऐसा कभी होते देखाहे | 

दोनों-अनेकबार | 

USTAA EU आपही आप )) त अब मेरा मनोरथ एराहुआ 
पर तोमी प्रसन्न नहीं होताहूं । CATHY मिला । ) 

दसरी-आओ GAA ये सुखके समाचार चलके शकुन्तला को सुः 
aia । वह बहत Rad वियोग के कठिन नमकरःरही है। 

( दोनों बाहर गई। ) 
पालक-छोड़ो छोड़ो में अपनी माता के पास जाऊंगा ॥ 
राजा-हे पुत्र ! तू भेसेसंग चलकर अपनी माताको सुखदीजों ॥ 


। बालक-मेरां पिता तो इष्यन्त है तुम नहीं। 


राजा- ( हँसकर । ) तेरा ये बिवादही मुझे प्रतीति कराताहे। 
( वियोगके Te पहिरे और जटेहुये बालोंकी वेणी पीठपरडा- 
ले शकुन्तला आइई। ) 
शकन्तला-में सुनतो चुकी हुँ कि बालक के गंडेकी दिव्यसाम- 
थ्यै प्रकट हुई परन्तु अपने भाग्यका कुंड भरोसा नहीं। अथः _ 


वा कहीं भिश्रकेशीका कहना सच्चा न हो गयाहा। 
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` ख॥उपरागान्तेशाशेनः समुपगतारोहिणीयोगश्न २ २॥ 
. राजा-संन्दरि! 


५ or 


ese ore 


२४० सप्तमोऽङ्कः | 
मूलम्‌ 


राजा-( शकुन्तछांबिसोक्य । ) | 
पेह्ेयमन्रमवतीशकुन्तलायंषा। |, 

वसनेपार्चतरवसाना (aaa | 

खतिनिष्करु एस्यशुष्ठशीछा HAG वि 

माति ॥ २१ ॥ 

शकून्तळा-( परचासापविवणराजानदृष्टा । ) नखल्ब 
यपत्रइव | ततःकएषइदानीकृतरक्षामहरुदारकंसे f 
गात्रससगणदूपयात ॥ . श्‌ 

बाळः-( MATA 1) MERSE AA पु 
इत्यालिङ्गति । 4 

राजा-प्रियेक्रोयसपिसित्वयिज्रयुक्तम संन ` 
सम्‌ | यदहमिदानीलया प्र 
Sata | 

शकुन्तळा-( आत्मगतम्‌ ) हृदय | आइव 
सिहि। परित्यक्तमत्सरेणानुकम्पित 
आयेपुत्रःखल्वेष | `` 

राजा-पिये oA rae d 
स्मतेनिन्नमोहतमसा दिष्ट्याप्रसुखस्थितासिमेसुस ` 


2 


शकुन्तला-जयतुंजयत्वायंपुत्रः । 
( इत्यधक्ति्राष्पकणठीविरमति।) ` 
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सातवां अङ्क। २४१ 


\ टीका | 
राजा-(शकुन्तला । देखकर। ) क्या यह वही योगिनी के वेष 
' में शझुन्वला हे जो यह। 
| दोहा 
पहिरे वसन मलीन यह जटा धो अरु एक | 
निदय मेरा विरह त्रत धारण करती नेक ॥ 
चोपाई- | 
नियम करत है मेराजाते। पीला सका मख हे ताते ॥ २१॥ 
राझुन्तला-( पश्चातापसे दुबल राजाको देखकर | ) यह क्य 
मेराही प्राणपति हे। तो कोन यह गंडाबांधे मेरे पुत्रको अग- 
अ ATT दूषण लगारहाहे । 
“बालक-( माता के पास जाकर। ) माता मुझे यह पत्रकहकरे 
| लिपटताहे । 
राजा-हे प्यारी भेंने तेरेसाथ निठुराई तो की परन्तु परिणाम अ- 
च्छाहुवा कि तने मुझे पहिचान लिया जो हुआ सो हुआ पर 
| अब उस बात को AAI | 
'शकुन्तला-( आपही आप।) अरे मन ! तू धीरज घर । ITA 
भरोसाहु आ कि मेरेमाग्यने st TS lea अथपृत्रदी दे। 
राजा-हेप्यारी! दाोहा- |. 
भृता था जो में तुझे सो तू आई आज॥ 
MEAT जिमि रोहिणी शशिकाहोव साज॥ Ut 
_ रकुन्तला-जयहो आर्यपुत्रकी ( इतना कहकर गइगद होकर 
आंसू गिरनेलगे । ) 
'जा-हे सुन्दरी- 


TS <. >>>... 
/ 


aR 
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२४२ सममोऽइः। y 


मूलम्‌ 
वाष्पेणप्रतिषिद्धेपि जयशब्देजितस्सया | | 
यत्तेद्षमसंस्कारपाटलाष्टपुट्मुखम ॥ २३ ॥ 
बाळः-मातः,कएषः | 
शाकन्तळा-तरत्स,ते ATAU ATES | 
राजा-( शकुन्तछायाःपादयो:प्रणिपत्य । ) | 
सतनहद्यात्मत्यादेशव्यलाकमपतुत 
` किपम्पिमनसःसंमोहोमेतदाबलळवानभूतू ॥ 
प्रबळतमसमेवंप्रायाःशुमेषुप्रत्तय 
स्ञजमपिशिरस्यन्धःक्षित्ांध॒नोत्यहिशङ्कया॥ २४॥ 
शकन्तळा-उत्तिषठत्वा्यंपुत्रः। नूनेमेसुचरितभ्रतिबन्ध 
पराक्ृततेषदित्रसेषु पारेणामसुखमासीयिन is 3 
.. शोष्प्पायपुत्रोमायेविरसःसंट त्तः । 
3 ( राजोत्तिष्ठतिं। ) | 
शकन्तठा-अथकथमायपुत्रेणस्घ्तोदुःखभाग्यर्यजनः | 
_राजा-उद्धतविषादशल्यः कथयिष्यामे ॥ ` 
मोहान्मयासतनपबमुपोक्षेतस्त . 
योबाष्पबिन्द्रधरंपारबाधमानः N 
तताबदाकाटेलपक्ष्मांवळग्नमद्य .. 
बाष्पप्रम्ज्यावेगतानुशयोभवेयम्‌ ॥ २७ tl | 
( इतियथो क्तमनुतिष्ठति । ) | 
apas- नाममद्रांटष्टा |) आयपुत्र,इदन्तऽ! टी" 
यकम्‌ ॥ | 


| 
i 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


| 


| 
| 
| 


सातवां अङ्क। | २४३ 
टीका 


गदगद से भि रुका शब्दा जय ऐसे कहा भया | 
जीता मेने जुरीखा है लाल होठ मुखाभला ॥२२९॥ 
वालक-माता यह पुरुष कोन है। 
शकुन्तला-वेटातरे भाग्य से पूड । 
राजा-( शकुन्तला के पेरों में गिरकर। ) 
ह चोपाई 
प्यारी तेरा हृदय अँदेशा। मिटै सभी येही अदिशा॥ 
या जाना मरे AAT था। छोड़ी तुको यह तन में था ॥ 
सुख होते जब ऐसे होवहिं। अपकारहों सुखहि TALE ॥ 
अध कंठ परदे जिमि माला । सप जान फेरे सो हाला २४ ॥ 
शकुन्तला-उडेप्राणपति उठो मेरे सुखे बहुतदिन [AAT | परंतु 
तुम्हारा अब तक हित मुझमें बनाहे | यह बड़ा सुखका सूल हे | 
(राजा उठा। ) a 


~ 


THAT HFA इाखयाको साधकत आप का आई सा कहा | 


N A 


UAA विरहव्यथाका काटा मेर कज स नकल जायगा तब 


सब वृत्तान्त कहूगा | | 
छोड़ी तुमे सुतनुमोह भये सु मने। 
जो होठ को दुखकरे वह ATTAN 
केसालगा कि पलक TRAE आशू | 
सो HATS अपराध AH छूटूगा ॥ २५ ॥ 
( आंश पोछनेकी हाथ बढाया । ) 


शकुन्तला- (अंगूठी देखकर । ) आर्यएत्र यही तुम्हारी ATAN! 
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eee ` ¦ सप्तमोऽङ्कः | 
हे HAT | 
. राजा-अस्मादंगुल्ीयोपलम्भास्खलुर्टरतिरु wer । | 


S 


शकुन्तळा-विषमंकृतमनेनयत्तदार्यपुत्रस्य प्रत्ययकाले 
दुलेभमासीत्‌ । | 
राजा-तेनह्युतुसमवायचिह्वं प्रतिपद्यतांठताकुसुमम ~ 


\ 


शकुन्तछा-नास्यविश्वसिमि | आर्यपुत्ररवेतदारयतु । 
( ततःप्रविशतिमातलि 


मातलिः-दिष्ट्या धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रमुखदर्शनेन 
चायुष्मान्रधते। | | 
राजा-अभत्सम्पादितस्वादुफलोमेमनोरथः । मातले 
नखलुविदितो$यमाखण्डळेनद तान्‍्तःस्पात्‌ | | 
ais- सस्मितम्‌ । ) किमीइवराणांपरोक्षम्‌ । ए 
त्वायुष्मान्‌ । भगवान्‌ मारी चस्तेदशनंवितरति। | 
` राजा-राकुन्तले अवळम्ब्यताम्पुत्रः | सांपुरस्कृत्यभ 
गवन्तद्रष्टमेच्छामि | 
शकुन्तला-जेहम्यायपुत्रणसहगरुसमीपंगन्तुम । | 
| 


| 
तिमातालिः। ) 
| 
| 
| 


$ 

| 

1 
9. 4% 


राजा-अप्याचरितव्यमम्युद्यकालेषु। एह्येहि । 

( सर्वेपरिक्ामन्ति।) | 
_ (ततःप्रविशव्यदित्यासार्धमासनस्थोमारीचः।) `| 
मारीचः-( राजानमत्रलोक्य।) दाक्षायणि, - `. 
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सातवां AF ।. २९५ 
टीका - 

राजा-इसीके मिलते तेरी मुझे सधआई | i 

शकुन्तला-जब इसने बड़ा धोकाकिया कि आर्यपुत्रके विश्वास 
कालपे न मिली | 

राजा-हे प्यारी ! अब तू इसेपहन जैसे आतुरे es लिये लता 
फूल धारण करती हे | N FSE 

शकुन्तला-शुके इतका विश्वास नहीं है। आपही पहिनो। (मा- _ 
तलिआया L) 

मातलि-महाराज धन्यहे यह दिन कि आपने फिर अपनी धम्म 
पत्नी पाई आर पुत्रका मुव देख 

राजा-मीठेफलसा मेरा TAA WAZA | परन्तु तुम यह कहो 
कि यह बृत्तान्त इन्द्र जानता हे या नहीं । 


क मातलि-( हँसकर । ) देवता क्या नहीं जानते हैं। AIMA 


महात्मा कश्यप आपको दशन देंगे। 
राजा-प्यारी चलो ओर सर्येदमनक्री भा ATMA चलो महा- 

त्माके दशन करआवें॥ | 
शकुन्तला-आपकेसंग बड़ोंके सन्मु AMA मुझे लञ्जाआतीहै। 
राजा-एऐसे शुभसमय में एक संग चलना बहुत उत्तम है। चलो 

आओ। . 

(सव आगेको बदे।) | 
( सिंहासनपे बैठे कश्यप ओर अदिति आाये। ) 


- कश्यप-(राजाकी ओर TARE!) हे आदिति! 
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७९४६... सप्तमोऽङ्कः । 


सलाम्‌ 


पत्रस्यतेरणशिरस्ययमय्रयायी 
` दुष्यन्तइत्यभिहितोभुवनस्यभत 
चापेनयस्यविनिवत्तितकमजातं 
तत्कोटिमत्कलिशमाभरणंमघोनः॥ २६ ॥ 
अदिति:ः-सम्भावनीयानुभावास्याकृतिः । l 
मातलिः-आयष्मन एतोपुत्रपिशनेनचक्षुपा दिवोकसा | 
पितरावायष्मन्तमवलोकयतः | तावुपसप । | 


-राजा-मातले,एतो । 
पराहुद्दीदशघास्थितस्यमुनयोयत्तेजसःकारणम्‌ | 
भेतारंभवनत्रयस्यसषवे यदयज्ञभागे३वरम्‌ ॥ a. 
यस्मिन्नात्मभवः परो पिपरु ष श्च के भवायास्पदं B 

y ` ' इन्हंदक्षमरीचिसंभवमिदन्तस्सष्टरेकान्तरम २७॥ 


मातलिः-अथकिम्‌। - 
` रांजा-( उपगम्य। ) उभाभ्यामपिवासवानुयोज्योदु | 
_ प्यन्तःप्रणमति | | 
_मारीचः-वत्स,चिरंजीव । एथिवीपालय । | 
` अदितिः-वत्स, अप्रतिरथो भव । Ff | 
शकुन्तठा-दारकसहिता वांपादवन्दनंकरोमि । 
मारीचः-वत्से। ` F | 
आखण्डठसमोभता जयन्तप्रतिमःसुतः। 
आशीरन्यानतेयोग्यापोलोमीसदृशीभव ॥ २८ ॥ 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
Ne 


TON 


Cl TT — 
“ल्ल र ण ची 
= 


सातवा अङ्क | 206 
टीका 
आगे चले जु रण में यह इन्दकेतो दुष्यन्त नाम कहते यह 
भमिभर्ता ॥ वैरी विनाशत यही निज बाणसेही ऊंचा तु वज्र यह 
सोहतहे तिसीका ॥ २६॥ 
अदिति-इसके लक्षण बढ़े राजाओं केसे दिखाई देते हैं। 
मातलि-हे राजा ! ये देवताओंके मातां पिता आपकीआरे प्यार 
की दृश्सि देखरहे हैं जेसे पिता TARA दखतेहे आप 
निकट चलो | 
राजा-मातलि ये दोनों । as 
Ue दवादश सूर्य के 'मुनिकहे' कती पिता तेजका उत्पत्ती इस _ 
से त्रिलोकपतिकी जो यज्ञभागों पति॥ निज आत्मा कर जन्म 
है भिजिसका सो विष्णु पैदा डे दक्षमरीचि से यह भये 
तिनका ale विधि ॥ २७॥  - 
मातलि-हां येही हैं। 
राजा-( समीपजाके । ) हे महात्माओं ! राजा इष्यन्त जो अभी 
वासव की आज्ञा पूरी करके आयेहें प्रणाम करते हं । 
कश्यप-पुत्र चिरेजीब | अखंड राज्यरहे | 
अदिति- तुम रनमें अजित रहो | 


. शकमन्तला-महाराज AA बालकसाहत प्रणाम करती हूँ | 


कश्यप-पुत्रि, 
इन्द्र सा तव Halal जयन्त असतेसुता॥ ओर आशीष क्या 


AW 


देऊ श्री सदृश होय तू॥ २८॥ 
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३४८ सप्षमोऽङ्कगः। 


मलम्‌ É 
अदितिः-जाते,भतुरभिमताभव । अवरयेदीघोयुवेत्स ` 
भयकुलनन्दनोभवतु | उपविशत । 


( सर्वेत्रजापतिंममितउपविशन्ति । ) 
मारीचः-( एकेकंनिदिशन |) 

| त 

दिष्ट्याशकन्तलासाध्वी सदपस्यमिदम्भवान्‌। 4 

श्वद्धावित्तविधिश्‍चेते त्रितयतत्समागतम्‌॥ २९॥ ९ 


राजा-भगवन्‌ । प्रागभिप्रेतसिद्दिः । पश्चाहशैनम। 
अतोऽपूर्वः खलुबोउनुग्रहः | कुतः। . 


उदेतिपवकृसृमन्ततःफलम्‌ -¥ 
घनोदयःप्राकृतदनन्तरम्पयः | 
निमित्तनेमित्तकयो रयंक्रम 
स्तवप्रसादस्यपुरस्तुसम्पद्‌ः॥ ३० ॥ 


| 
| 
| 
मातालिः-एवंविधातार:प्रसी दन्ति । 


राजा-भगवन्‌ ,इमामाज्ञाकरी वोगान्थवण विवाहविधि 
नोपयम्य कस्यचित्कालस्य बन्धमिरानीतांस्मति- 
शेथिल्यात्‌ प्रत्यादिशन्नपराद्धोस्मि । तत्रभवतो य- 
प्मत्सगोत्रस्य कण्वस्य । पइ्चाद्‌गलीयकदशना 


_ दूढपूवो तहुदितरमवगतोऽहम्‌ । तब्चित्रमिवमेप्रति ˆ 
भाति | | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


| सातवा AE । ce 
J टीका 


| अदिति-हे पुत्री ! तू सदा सोभाग्यमतीहो। यह बालक दीर्घा- 


| यु होकर तुमदोनों को सुखदे और दोनों कुता दीपक हो। 
आओ AUT I 

| ( सबकश्यप के चारोंओर ASTA । ) 

| कश्यप-( सबकी ओर देखकर । ) 
पतिव्रता शकुन्तला ये अच्छी gala आपभी श्रद्धादव्य॑ 

| विधी तीनों मांनुं एकत्र होगये ॥ २६॥ 

राजा-हे महर्षि! आपका बड़ा अनुग्रह अपूर्व हे कि दरीन पीछे 

हुये मनोरथ पहलेही होगयाहे | 

, चापाइ= 

£ पूर्व पुष्य एनि फत वे दे । पूर्व मेघ पुनि बरसहि NT ॥ 

y निमित्त नेमित्तिक का ऋषहो। परं विपरीत इसीसे तुमहो॥ 

' पहिले संपति होय. घनेरी। पुनि प्रसन्नताहो तुमकेरी २०॥ 

| मातलि-बड़ों की ऐसीही छपा होती हे। 

| राजा-मगवन्‌, आपकी दासी शकुन्तला का विवाह ALATA गा 
AIA से हु आ। फिर SARA बीते अपने मायके लोगों 

| के साथ यह मेरे पात आई। उससमय मुझे ऐसी सुवे भूज 
गई कि इसे पहिचान न सका । और अपनी पत्नीका त्याग 

| करके आपके कुलकणवका अपराधीहृआ । फिर जब इसअं- 

` गूठी को देखा तब मुझे प्राएप्यारीकी सुधआई ओर जाना कि 

। आपके सगोत्री कखकी पुत्रीसे मेरा विवाहहुआ | सा मे 5 

| 


बड़ा अचंभा दिखाई देताहे | 


he ees i 
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RYS ` सप्तमोऽङ्कः । 
मूलम्‌ के 
७ हि 
यथागजोनेतिसमक्षरूपे ` .  ! 
तस्मिन्नपक्रामतिसंशयःस्यातू। | त 
पदानिदृष्टातु भवेत्प्रतीति q 


स्तथाविधोममनसोविकार: ॥ ३१ ॥ | 

मारीचः-बत्स अलमात्मापराधशङ्कया | संमोहोपित्व- | 
 य्यनुपपन्नः। MTA | 
| : 

राजा-अवहितोस्मि । | | 


माराचः-यदवाप्सतरर्ताथावतस्पातूप्रत्यत्षवछव्याशकु | 
न्तळामादायमनकादाक्षायणासुपगता तद्तरध्याचा ' 
दवरातास्त्त दुबाससःशापरादयतपारवनासहथ 
चारणा लायाञत्यादटानान्यथात :। स 


लीयकदशनावसानः। . f k 
राजा-(साच्छासम । ) एषवचनीयान्मुक्तोऽस्मि। | à 
शकुन्तला-(स्वगतम.) दिश्याकारणप्रत्यादेशीनायपु- | 

त्रः। नखलुशंप्तमात्मानंस्मरामे । अथवा प्राप्तोम- 


यास।हेशापोविरहशुन्यहदययानविदितः । अतःस- 
खीभ्यांसंदिष्टास्मिमते्‌रहगुलीयकंदशेयितव्यमिति। 


माराचः-वस्से,चरितार्थासि।सहधर्म चारिणप्रतिनखया 
= मन्युः कार्यः iraan mE = 


MN 
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सातवां AE । २५९ 
| टीका 


सीकआगे जिमिहस्ति आवे तभी न जानें फिर शोचताहै ॥ 
तभीतु जानें पद ARIA तथा हुआमे मनका विकारा ॥ ३१॥ 


'कश्यप-जा अपराधावना जान हु आ उसका शाच अपन मनस 
SALY 


दूर्करो | ओर में कहताह सो सुनो | 


राजा-में एकाग्रचित्तटूं । 


| 

| 

| कश्यप-जब अप्सरा तीथ में तुम्हारे त्याग से शकुन्तला ब्याझुल 

| हुई तबमेनका उसे लेकर अदिति के पास आई मैंने उसीस- 

` मय अपनी योगशकङ्विते जानलिया था कि तुमने अपनी धर्म 

) . पत्नी को दुवासा के शापवंश होकर छोड़ा आर इसशापका 
| अवधि मुंदरी के दशनहीतकहे। 

Tana ।) तोमें इसअपराध से बचा । 

' शकन्तला-( आपहीआप । ) धन्यहे मेरभाग्य कि स्वामीच सुभे 
'जानबमकर नहीं त्यागाथा शापसे ऐसाहुआ आर अब बड़ 
शभ घडी है कि राजाने फिर मुझे पहिचानलिया जससमथ 
यह शापहआ में अपने आपमें न इंगी । मेरीसखियोने सुना 
होगा परन्तु स्तेहके मारे TTT कहा ताभी चलते समग्र इतना 


~ 


कहिया कि जो कहीं तेरापति तुमेमूलजाय तो यह अंगूठी 
दिखा दोजोा। PRP 
1 कश्य प-हे पुत्री ! अब तू कृताथहुई। अपने पतिपर कोथ न करना 
देण्‌ 


cS RR कळा म 
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२५२ सपतमाऽड्टः। ` 


मलम्‌ 


शापादसि प्रतिहता।स्म्रतिरोधरूक्ञेभतयपेततमासि 
प्रभुतातवेव | छायानमृच्छेतिमलोपहतप्रसादेशुद्धतुदर्प 
णतलेसलभावकाशा ॥ ३२॥ 
राजा-यथाह भगवन्‌ । 
मारीचः-वत्म,कच्चिदभिनन्दितस्त्वया विधिवद्स्मामिर 
ुष्ठिंतजातकर्मापुत्रएषशाकुन्तलेयः। | 
राजा-भगवन,अन्नखलमेवंश प्रतिष्ठा | 
मारीचः-तथामाविनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतुभवान्‌। | 
पझ्य- 
रथनानुदवातस्तिमितगतिनाती्ीजघिः. . < 
प्रासक्तद्दीपांजयतिवसतधामप्रतिरथः॥ आ 
इहायेसच्यानांप्रसभदमनात्सवेदमन 
पुनयास्यत्याख्यांभरतइतिठोकस्यभरणात्‌ ॥ ३३॥ 
राजा-भगवताकृतसंस्कारे सवेमस्मिन्वयमाशास्महे | 
अदितिः-भगवन्‌, अनयादुहितृमनोरथसम्पच्या क 
qisi तावच्छुतविस्तारः क्रिपताम्‌ । दुहि ठुवत्स 
लामेनकेहेवोपचरन्तीतिष्ठति। 
गकुन्तला-(आत्मगतम |). मनोरथः खल मेभणितो 
भगवत्या | 
मारीचः-तपःप्रमावार्परतयक्षं सर्वमेत्रतत्रभततः। 
5जा-अतःखलु ममनातिक्रुद्ोमुनिः । 


i 


= a ee 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha { । 


Sl E 35 ad 


MR, Cs 
ie 
E 


साता AE । २५.३ 
टीका 
शापाभये यह तुझे तब भूल छोड़ा वो मोह नाशहुय से ay 
जानताहे। तेरा बड़प्पन बना जिमिदीखताना अधेहि दपण मिरे 
पुनि दीखताहे ॥ ३२॥ 
राजा-जेसा आप कहते हैं। सत्य है। | 
कश्यप-बेटा कहो तुमने अपने इस पुत्रका भी कि जिसके जात- 
कम मेंने आप AAAA किये हैं BA लाइप्यार किया कि 
राजा-महात्मा यहतो मेरेवंशकी प्रतिष्ठाहे । 
श्यप-यह भी जानतो कि न HIT SAR प्रतिण्डाही अपितु 
चक्रवर्ती राजा होगा यह 


देखो | खाद 


यह वीरसुत तुम्हरा भला फिर चक्रवर्ती होइटे । 
राज्यमरडनकर अखणडपरय्यन्त सागर जीतिहै ॥ 
सिंह आदिक दंडता तिमि सवदमना नाम.हे। 
प्रजाके पोषण किये पर भरत. नाम जु होइहे॥ ३३॥. 
राजा-आपके दीक्षित बालक में सत्र आशारखताह। 
अदिति-अब शकुन्तला ने फिर अच्छे दिन देखे इसलिये कख 
जीको भी यह वृत्तान्त सुनाना चाहिये और इसकी माता मे 
नका यहीं हे वहतो सब जानता R | ni 
शकन्तला-(आपही आप ।) इस भगवती ने तो मरेही मनकी 
कही | 
कश्यप-अपने ATH TAA FUI सब इत्तान्तजानतेहोंगे । 
राजा-इसीसे मुनिने मुझपर क्रोध नहीं किया | 
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Que समोऽङ्कः | be 
| ies | 
मारीचः-तथाप्यसो प्रियमस्माभिः प्रष्टव्यः । काको 7 
SAAT: | | 
| ( प्रविश्य ।.) | 


शिष्यः-भगवन्‌, अयमस्मि | i 
मारीचः-गालव इदानीमेवविहायसागत्वा ममवचनात्त | 
त्रभवते कण्वायप्रियमावेदय यथापत्रवती शकुन्त 
लातच्ठ्रापनिदत्तो स्म्ट्रतिमताढुष्यन्तेन प्रतिणही | 
तेति। 
शिष्यः-यदाज्ञापयतिभगवान्‌। 
( इ।तेनिप्क्रान्तः। ) 
मारीचः-वत्स,ल्मपि स्वापत्यदारसहितःसख्युराखण्ड 
लस्यरथमारुह्यतेराजधानींप्रतिछ्ठस्व। - 
राजा:-यदाज्ञापयति भगवान्‌ | | 
मारीचः-वत्स,किन्तेभयःप्रियमपकरोमि । | 
राजा-अतःपरमपि प्रियमस्ति । यदिभगवान्प्रियङ्कत्तः | 
मिच्छति तहदमस्त भरतवाक्यम्‌ | 
- 'प्रवतेतांप्रकृतिहितायपारथिव | | 
सरस्वतीश्रतमहतांमहीयसाम। 77777 | 
) 


- ममापिचक्षपयतुनीललोहित 
पुतनबपारगतशाक्तरात्मभः ॥ ३४॥ | 
( इतिनिप्क्रान्ताःसवे।) अ ऊन 
सतमाऽङ्कः ॥ ७॥ | 


A 


N UD RI 
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सांतवां AR । | uy 
ठीका | 


कश्यप-परन्तु यह प्रिय समाचार हैँ हमको अवश्य पहुँचाने चा 
हियं कोई है यहां। (एकचेला आया। ) 


चेला-महात्मा में AGE | 


कश्यप-हे MAT! तुम अमी आकाशमार्ग होकर करके पास 
जाओ और मेरीओर से यह शुभसमाचार कहदो कि gala 
का शाप मिटने से आज दुष्यन्त ने TAT शकुन्तला का 
पहिंचानकर अंगीकार कर लिया। | 
चेला-जो आज्ञा-(गया। ) pe 
कश्यय-अब पत्र तुम अपने ख्रीबालकसमेत इसके रथपर चढ़ 
कर आनन्द से अपनी राजधानी को सिधारों। 
'जा-जो आज्ञा । 
कश्यप-हे पत्र ! अब और क्या तुमको आशाताद दें। 
राजा-इससेअधिक और क्या आशीवादहे । यदि आप प्रसन्नह। 
भय तो यह भरतका वाक्यहो | 
कृनत 
राजप्रजाहित राज्यकर अरु यह भी तिनके हित होय सदाही। 
Ag पढ़े सब पूजन में लगहोयै सरस्ततिके F सदाहा ॥ शिवजी 
TEA अरुपक् करे अवधूत बने रहते जुतदाही | AAA सुक 
बह शक्ति करो निज आत्मज्ञान रहे जुसदाही ॥ २३ N 
___ ( सबंगये। ) ः 


समाप्तम्‌ ॥ 


Ao N 
Sh ~! ड : x 
E men 
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२४६ ड सप्षमऽङ्कः। ` ] | 
समाप्तमिद्मभिज्ञानशाकुन्तलनामनाटकम्‌ । 4 
. मगळंपाठकानांच लेखकानांचमंगलम्‌ | i 
_ सगळश्राहारेःसाक्षात्‌ प्राचीनानोंचमगलम ॥ r 
क्षमा- | | 
याविभातिकविताममेहशी सत्कवेःकवितयानुबरिम्मि 

ता ॥ शवेरीवसकलाभयायुता। सायथा कुपुदवांधघवस्य ( 
च॥ १॥ रामप्रसादस्यसुतः प्रसादेनास्य प्रपूतकुरुते / 
शिवस्य॥ लोकस्यशेवङ्चाशेवायळक्ष्मीनारायणारूयःसु .. 
ACSA: २॥ मुनिशराङ्कशशाङ्कमितेऽव्दके शु | 
« चिसिते ह्यसितेचहरोतिथो ॥ शुभपृरेत्वथकानपुरःपुरे .। 
सुसमपूरि हितेनहितेनच ॥ ३॥ , | 
a इति॥ 4, 
ATAU लक्ष्मीदत्तःक्षन्तव्यः। शुभम्भवतुतराम | T 


—— 40 ————» 


. भाषा क्षमा- Ae 
यहमेरी मूदूकी कविता कविकालिदासकी कवितासे Waa | 

मई ऐसी जानपड़तीहे जेसे चद्धमाकी पर्णकिरण रात्रिपर पड़ती... 
ह[॥। सो वह श्रीरामप्रसादजी का पुत्र लक्ष्मीनारायण नामक वि-' ¥ 
दार्नोका अनुचर शैव शिवजीके प्रसाद और लोकके कल्याणाव ' |. 
तिसने कानपुर नगर में आपादकृष्णा ११ शनिवार संवत्‌ १६५७ | 
में समाप्त किया सो RANA निजप्रमादमं क्षमाचाहताहे ॥ १॥३॥ K E 
यह लोकका RI लक्ष्मीनारायण सदाशुमदायकहो ॥ . 


ठा sey CO AG FE 
1-4 79 2006 = oC i OG. i =| 
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| आनन्दरघुनन्दननाटक, कीमत ©) | 
é श्रामहाराज WHA AAAA सगवासीरृत जिसमें 
| संस्कृत MRA, देवनागरी गद्य पद्य इत्यादि अनेकमांतिकी भाषा 


ओं में विश्वामित्रकी यक्षरक्षासे रामचन्दजीके सिंहासनपर बिरा- 
जमानहोने पयन्तका इत्तान्त उत्तम ललित नाटक भापामें सात 
| अंकोंमें बित हे॥ 
, हनूनाटक, कीमत -) 
|. बरुशीराम जमादार कृत-अनेकप्रकारकी बन्दोंमें वर्णित है। 
विद्याविठासी व पुखबन्थनीनाटक, क़्ी०८) | 
अदालत हाईकोट के वकील कश्मीरी श्रीकृष्णुजी रचिंत-इस 
. के प्रयोजन ये हं कि भारतवषमे बहुधा बालकंपनमें विवाह कि 
'. याजाताहे ओर उसके बुरे परिणाम नहीं विचारेजाते विवाहादि 
में BATE ओर उसके बुरे परिणाम ॥ 
ग्रवोधचन्द्रोदयनाटक, कीमत €) 
आत्मारामकृत-छन्‍्दों में महाविवेक ओर महामोहकी लड़ाई 
रचित हे ॥ | 5 
इन्ट्रसमातसवीरा सहित अमानत ब सदारी- _ 
लाळ, कामत 7) : 
इसमें इन्द्रसभामें जो गाया जाता है ओर जिस प्रकार किया | 
जाता है सब अच्छी तरह से TUT है॥ 


HASAN ATS, कीमत |) 


४ प्रकार के राग, बन्द और ललित वार्तिक भाषा में वर्णित है यह | 
"¬ नाटक बहुतही उत्तम बना है ॥ aoe 


*- 
Te 
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भाषा किशोरीलालकृत इसमें AISA का नाटक अनेक. 


। णच 
प्रवोधयुभण्युद्य अध्यात्मकताटक, ी०-) 
भाषा पंरिडत उमादयालजीकृत-जिंसके प्रथम अङ्ग में जीव ४ 
( मनुष्य ) अविद्यानिशा में मोहवशहो केसे मेरा मेरी कहता 
और मानता है ओर केसे अहङ्ारकी रसरी में बधा हे दूसर 4 
कामकी प्रबलता तीसरे में विवेककी प्रशंसा चोथे में मोहका 4 
शन और संसार के दम्भआदि वर्णन किये है-पाँचतें में मोह का 


विभव और पिरका वर्णन है-छेमें महामोहको राजा विवेकने __ 


PRATER दमनकर पराजय किया अर सातव अङ्के विबकान 
जय पुरुषका आवद्यानशाप्त जागनाप्रवावादय आर Getic 


OO 


उपनिषद ओर सत्यके हितोपदेश ह ॥ 
प्रबोधचन्द्रोदयनाटक १ व २ भाग, Bie—) 


oe sR | 


पणिइत प्रृदेवदुवेकृत-जिसमें अनेक प्रकारके मनोहर छन्द हैं 
यह नाटक ज्ञानीपुरुषा के देखने के योग्य हे॥ | ¢ 
d हिन्दीशकुन्वठानाटक माषा, कीमत 7) | 
‹ बाबू हरसहायलाल TAHT छापाटेप ॥ l 


` तथा काग़जणन्दा सफ़ेद कीमत ।) ए 


> | 
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